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उपोदघात 


धार्मिक आस्था के कद्र मेँ मन्दिर की प्रधानत्ता कव हुई, स्पष्ट रूप से कुछ कहा 
नहीं जा सकता किंतु इसने जनमानस के बीच एक संस्था से कम रूप नहीं ले रखा 
है। भारत ही नहीं, विश्च के कई देशों मेँ देव-संस्कृति के प्रसार के साथ हौ श्रद्धा 
ओर भक्तिके केंद्र के रूप मे मन्दिर का निर्माण हुमा है । य निर्मितियां वृहत्तर भारत 
कौ पहचान देती है । मन्दिर वस्तुतः भारतीय जीवन एवं दर्शन कौ आधारशिला है । ये 
किसी भौ ग्राम, कस्वा, नगर, पुर-पत्तन, राजधानी से लेकर तीर्थो की पहचान हैँ । 
कई शैलियों ओर स्थापत्य शास्य अभिकल्पनाओं के साथ देवालयों का निर्माण 
हुजा। आत्मशक्ति के साथ परशक्ति का अद्भुत सामंजस्य देवालयं के दरबार मेँ ही 
देखा जा सकता है । ईश्वर को देवालयों मे देखने के आकाङ्क्षाभाव ने इनका इतना 
महत्वपूर्णं बना दिया कि हर आस्थावान्‌ व्यक्ति इनके समक्ष नतमस्तक होता रहा है। 

देवालयों के निर्माण कौ कई विशेषताओं में एक तथ्य यह भी रहा कि यदि 
किसी राजवंश ने अपनी ओर से कोई देवालय बनवाया तो उससे ग्र आकर्षक ओर 
अविस्मरणीय देवालय के निमाण का विचार अन्य राजवंश के मन मे जागा। 
स्थपतियो ने नाना प्रयोग किए, गणित के विभिन सिद्धांत का सहारा लेकर कभी 


महाभारत, रामायण जैसे महाकायो, मत्स्यपुराण, विष्णुधमंत्तपुण, 
नारदपुराण, वायुपुराण, शिवपुराण, भविष्यपुराण प्रभृति पुराणों मेँ देवालयं का 
माहात्म्य, विधान मिलता है। इन विधानां को विस्तृत रूप महाराजा भोज के 
शासनकाल मे मिला जबकि स्थापत्य के विभिन्न अंगो पर व्यापक अनुसंधान हुआ 
ओर ' समरङ्गणसत्रधार जैस प्रथ का प्रणयन हुआ। उत्तर गुपकाल, राजपूतकाल ओर 


८ 
मध्यकाल मँ अगस्त्यवस्तु या सकलाधिकार, काश्यपशिल्पम्‌ या अंशुमद्धेदागम्‌, 


्रासादतिलक, विश्चकर्मप्रकाश, मयमतम्‌, मानसार सहित विश्चकमीय अन्य ग्रथोमे “ 


ज्ानप्रकाशदीपर्णव, कषरर्णव, वृकार्णव, वास्तुविद्या, जयपृच्छा, जैसे ग्रथो भ देव 
स्थापत्य के विभिन्न नियमों का निरूपण हुआ। इस क्रम को यहीं विराम नहीं लगा। 


भुवनदेवाचार्य ने विश्कर्मापतों का पुनः अनुसंधान किया तथा भारतीय विज्ञान तथा 
कलाओं पर वृहद्तम ग्र  अपराजितपृच्छा" कौ रचना कौ। 


इ्लाम के आक्रमण के दौर यें भारतीय कलाओं को करर ज्ञटका लगा एसेमे ~+ 


जिन भारतीय राजाओं ने विरासत को संरक्षण देने के लिए बहुतेरे प्रयासों कौ नीव 
डाली, उनमें महाराणा कुंभकर्णं का नाम अग्रगण्य हैँ । दक्षिण राजस्थान के मेवाड़ देश 


के शासक कुंभकर्णं या कुंभा ने चिततौडगढ मेँ उत्तर भारतीय शैलौ के वास्तुसिद्धांतो ॥ 


की पुनपरतिषठा के लिए कई स्थपतियों को नियुक्ति कौ। ये से स्थपति थे जिन्हे 
देशभर के विभिन्न वास्तु नियमों, सिद्धांतों का सैद्धान्तिक ओर व्यावहारिक अनुभव 
धा। सूत्रधार खेता, जयता एसे स्थपति थे जिन्हे इस क्षेत्र मे कई निर्मिंतियों के सृष्ट 
होने का श्रेय दिया जा सकता है । 


सूत्रधार खेता के पुत्रो मँ सूत्रधार मण्डन आर सूत्रधार नाथा ने क्रमशः महाराणा 


कुंभा ओर उसके उत्तराधिकारी महाराणा रायमल के आश्रय मे कुंभलगद्‌ जैसे दुर्गं { 
कौ नीव डाली तथा विभिन मन्द्र बनवाए। यही नही, वास्तु व शिल्पशात के करई ` 
गर्थो का प्रणयन भी किया। मण्डन के लगभग नौ ग्रंथ है, इनमें से सात ग्रंथो के ` 
संपादन कामन संकल्प किया था। उसके 1. देवतामूरतिपरकरणम्‌ अपरनाम रूपावतार, 


'प्राादमण्डनम्‌' पर कार्य पूरा करते हए मुञ्े हार्दिक प्रसनता रै कि देव 
वास्तुविषयक यह ग्य प्रकाशित हो रहा है । 


स्मरणीय ह कि यह ग्रथ 1948 ई. मँ मूल रूप से कलिकाता संस्कृत सीरिज मे 


प्रकाशित भा धा। चालीस वं पूरव परसिद्ध वास्तुशालोद्धारक पण्डित भगवानदास * 


चैन न इद अर्थ सहित जयपुर से प्रकाशित कराया। उन्होने ही सर्वप्रथम इसका 
गुनरती अनुवाद किया धा, मातृभाषा गुजराती होने से इसका अर्थ तद्ुकूल नही 


हा था, फिर जे संस्करण गुजराती का था वह सीमित क्षेत्र तक का होकर रह गया 


जबकि इस परय कौ मातृकाओं की देशभर ये प्राति यह सिद्ध करती है कि मह 


९ 

रचनाकाल से लेकर अब तक लगभग पच सौ वर्षो से लोकप्रिय है । कई शिल्पियो 
के पास प्रासादमण्डन की पाण्डुलिपि आज तक विद्यमान है । प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 
में भी इसकी मातृका मिलती है । इन्हीं मे से कुछ मातृकाओं का जव मैने पठन 
किया तो इस ग्रंथ के पुनर्सपादन ओर अनुवाद की प्रबल आकाङ्क्षा जागृत हुई । यह 
भी लगा कि बहु हिंदी भाषौ समाज को ही नही, कला रसिको, समीक्षकों सहित 
वास्तुविदौं के निमित्त भी यह प्रथ उपलन्ध कराया जाना अति आवश्यक है। 

मेने प्रासादमण्डनम्‌ के उक्त प्रकाशित दोनौं पाठों कौ पुरानी मातृकाओं के पाट 
से तुलना कौ ओर पाया कि पर्याप्त पाठभेद है, कलिकाता पाठ तो बहुत त॒दिपूर्णं था। 
यही स्थिति जयपुर पाठ मेँ भी थी। भने इसके एक-एक शब्द का पुनर्शोधन किया। 


, मण्डन हारा प्रतिपादित ओर प्रयुक्त प्रत्येक सिद्धांत, गणित एवं नियम पर विचार 


किया। पूर्वसूरियों के आलोक मेँ उसकी अध्ययन ओर संपादन क्षमता को पहचानने 
का उपक्रम किया ओर इस संक्षिप्त कितु महत्वपूर्णं ग्रंथ को प्रस्तुत आकार देने का 
विनम्र प्रयास किया है । सम्मान्य पण्डित श्रीभगवानदास जैन, श्रीपोपटभाई अंबाशंकर 
मंकड सहित स्वनामधन्य वास्तुविद्‌ पद्मश्री प्रभाशंकर ओषड्भाईं सोमपुरा के 
दीपार्णवादि ग्रंथों के आधार पर इसे नवीकृत रूप देना चाहा है । इसीलिए मण्डन के 
श्लोकों के उत्सकारक अपराजितपृच्छा, दीपार्णव आदि सभौ ग्रंथों के एतद्धिषयक 
सूत्र, सन्दर्भ को तुलनात्मक रूम से भी इसमे स्थान दे दिया गया है । कई 
जानकारियां नवीन भी है । 

, मण्डन ने प्राचीन देवालयों के पुनरुद्धार का तो पुण्य लिखा हे किंतु प्राचीन 
प्ंथद्धार के लिए नहीं लिखा, मैने नहीं जानता कि इस प्रयास का क्या फल मिलेगा 


मरणजन्यभय नहीं सता सकता है, जैसा कि भर्तृहरि ने कहा है- जन्त ते सुकरतित्र 
रसषद्धाः कवार: । नासति वेषाः यशःकाये जमरणजं भवम्‌॥ 

मण्डन कौ कर्मभूमि चिक्त्गढ्‌-मेवाङ क्षेत्र मेरी जन्मभूमि रहा है। मण्डन कौ 
साधना के स्थायी रूपक-आकारो को भने देखा, उनका स्पशं किया; अपनी 
त्रकारिता-शिक्षण आजीविका के बीच मैने उन निर्मिति के बारे मे एक नही, 


अनेक बार लिखा। । इसी से [त मण्डनकौ ४, पर कर्य करनेमें रूचि 0 हुई 


कहा 
यामुन गाज कवित्त किवेक एक गहि मोरे सत्य कहऊं लिखि कागद १ 
इस ग्रंथ के सम्पादन, अनुवाद मे सहधर्मिणी पुष्पा, पुत्री न ध एवं 


रेखाचित्र को दिया गया है। जिन उपयोगी रेखाचित्रं को अन्य ग्रंथों से लिया गया, 
उनके प्रकाशकों के प्रति भी आभार। 

यह ग्रंथ परिमल पन्लिकेशंस, दिल्ली के संचालक श्रीकन्हैयालालजी जोशी के 
सदुप्रयतनँ से आलोकित हो रहा है, वे धन्यवादारह है । पाठ संपादन में पर्याप्त सावधानी 
बरती गई है तथापि नुटि होना स्वाभाविक है । विद्वन, गुणीजन सारतः स्वीकार 


९. मिश्रकलक्षणनामः प्रथमोऽध्यायः पृष्ठ संख्या 
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गुहागृहों मे देव निवास को कल्पित किया गया तो कभी चैत्य, चत्वर ओर वृक्षों तक 
में देवस्थान की परिकल्पना की गई। 

वैदिक युग मे उषा का वर्णन इतना मनोहारी हुआ है कि लगता है तव मानव 
मन ने प्रकृति चितेरी कौ विचित्र लीलाओं को साश्वं देखा ओर आनंद सरोवर मेँ 


जानने क प्रयास किया, यह देववाद उसी विचार की उपज है जिनके लिए प्रतीकों 
कौ आवश्यकता जानी गई । 
प्रतीक-विकास व देवालय- 

संस्कृति के उषःकाल के रूप मे खोजे गए प्रमाणो मे जो प्रतीक पिले रै, वे 
देवस्वरूपो, अर्चाओं!, प्रतिमाओं के रूप मे पहचाने गष हैँ किंतु तब उनकी प्रतिष्ठा, 
स्थापना के लिए क्या परंपरा थी, इसका खुलासा नही हो सका है । यदि वे अर्चाएं 
चल थौ तो स्थान कौ अवधारणा नहीं धौ ओर यदि अचल थी तो जरूर कोई न कोई 
प्रतिष्ठा स्थल अवश्य बनाया जाता रहा होगा किंतु जोन मार्शल प्रभृति विद्वानों का यह 
अवश्य कथन है कि सिंधु घाटी क्षत्र से प्रतिमा मिली है, वे वहं के निवासियों के 
मूर्तिपूजक होने का संकेत देती है । 


यह स्वीकारा गया है कि आत्मवाद के साथ ही -परमात्मा कौ सर्वोच्चता की 


पराादमण्डनम्‌ | 


२ म 
का परिकल्पित किया। पुरुष के < 

के अनुरूप देवालया का ॥ आकार की 

रित को र र सय मे देवा ओर देहात कौ त 
देवालय का विधान किया। 

यदि वेदिक युग क प्राणों प द्टिपात करं तो ज्ञात होगा कि तव प्रर्थना पद्धति 

से देवताओं कौ उपान, आराधना कौ जाती थी। देवालय का सर्वप्रथम, उषलेद् 

'हृतपथव्ाह्मण' मे मिलता है जनकि दो मण्डप युक्त मन्दिर बनाए जाते थे ओरये 

॥ मण्डप स्तम्भो व बल्लो पर अश्रित होते थे। इन पर छत या छतिस्‌ डाली जाती थी। 

चस दरार छत को आश्रव दिया जाता था जित प्राचीन काल मे वंश कहा गया है । २ 

ये छते ओर भित्तियं प्रायः नरकट कौ पषटियो एवं चटाई से आच्छादित की जाती 


थौ किंतु, अद्यावधि शतपधन्राह्मण के काल का कोई अवशेष नहीं मिला ओर न ॥ 


ही परवती काल ऊ किसी ग्रन्थ मे देवालय निर्माण विषयक कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता 
है । कुषाणकाल तक चैत्य एवं विहारो का निर्माण हुआ। बाद में जबकि गुपकाल में 
ब्राह्मण धर्म का युनरूद्धार हआ, तव स्पष्ट रूप से मन्दिर का निर्माण होने लगा। 
यद्यपि इस काल के मन्दिरों का वास्तु-विन्यास बौद्ध-विहारों से अनुप्राणित था ओर 
उनम गर्भगृह के साथ ही चिपटी छते होती थी। गर्भगृह के सामने ही स्तम्भाश्रित लघु 
या वृहद्‌ अलिंद या वरामदा (षण) बनाया जाता था। 

प्रासादं की कोटिया 


उक्त कालावधि के साथ ही देव प्रासादो के विकास का जो क्रम शुरू हुआ तो 


मन्दरो कौ तीन कोटियां सामने आई- 


1 
1. नागरप्रासाद्‌- जो नग मे नागरको द्वा बनाए जाते थे। ये अष्टाङ्ग होते थे। ` 


यै मङ्ग थे- मूल या आधाट, मसूरक, ज्वा, कपोत, शिखर, ग्रीवा, वर्तूलाकार 
आमलक तथा कलश । इनको उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है । 

2. गरविदधप्रासाद- द्रविड शैती के मन्दिर जिनका आधार भाग समचतुरस्र होता 
&। प्त चाई वात हन दैवालरयो का पराञ्गण भी सुविस्तृत होता है तथा प्रवेशद्रार 


गोपुरम्‌ यक्त होते है। दक्षिण मँ तुङ्गभद्रा नदी से कुमारी अन्तरीप तक इस शैली का 


विकास हभा ¶। 
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3. वेसरप्रासाद- ये मिश्रक मन्दिर भी कहे जाते है । इनमे उपर्युक्त दोनो ही 
गलियों का मिश्रण माना जाता है । इनका विन्यास द्वितीय (द्रवि) कोटि का किंतु 
रूप सच्ना प्रथम (नागर) कोटि कौ होती है। नामातुरूप ही इनकी ओआचलिक 
विशेषता यह भी है कि भारत मेँ उत्तर व दक्षिण के संधि स्थल पर इनका निर्माण 
हआ है । विंध्यपर्वतमाला से कृष्णा नदी तक इनका प्रसार मिलता है । किंतु, यहाँ 
स्मरणीय है कि आरंभिक विकास के साथ ही मध्यकाल तक इन तीनो ही शैलियो 
मन्दिर यत्र-तत्र बनने ले थे। 

इसी आधार पर शिल्पशाखर का बहुत कुछ विकास गुप ओर उत्तर गु्काल पे 
ही माना जाता है । प्रारम्भिक मान्यताओं के अनुसार देवालयों कौ रचना मानव थषटि 
कौ समान ही बनाई गई अर्थात्‌ मानव देह कौ भांति ही पद से लेकर सिर तक के 
भाग देवालय मेँ मूल या आधार तथा शिखर कहलाए्‌। 

हमारे यहोँ देवालयं के निर्माण जो धारा-परंपरा देखने मेँ आती है, वह पूर्वोक्त 
तीन कोटियो के साथ ही स्थानीयता से भी अनुप्राणित रही हे । इसीलिए राजस्थान के 
स्थापत्य, उड़ीसा, चंदेल, ग्वालियर, गुजरात-काठियावाड्‌, ब्रज, काश्मीर, चालुकय, 
होयसल, पद्रव, चोल, रष्कूट, पाण्ड्य, विजयनगर, मदुर आदि के स्थापत्य मेँ यदि 
कहीं समानता हैँ तो कहीं विभित्नताएं भी है । 

देवालयों के कई पर्याय है- प्रासाद, देवायतन, देवालय, देवनिकेतन, देवदार, 
देवल, देवागार, देवरा, देवकोष्ठक, देवस्थान, देवगृह, ईश्रालय इत्यादि । इन सवके 
मूल में देवावास कौ कल्पना हौ प्रेरित लगती है । 

हमार देश के विभि क्षे ओर वृहत्तर भारत ही नही, अन्य धी इस कल्पना 
को आकार मिला है। वस्तुतः एक देवालय किसी पुरुष देहयष्टि कौ संरचना से कम 
नही ह । पत्थर, शिला, धातु, रतादि इस देवालय-देह की अस्थयौ हँ जिनसे इसके 
अङ्गे-उपाङ्ग बनते है। पैरो की भोति हौ देवालय कौ पीठिका बनती है। जघ, 


| 
1 
र 


कलश्रस्तु शिरो्ेयो मजादित्पर संयुत ॥ क्षीराणव 1, 1-7 


„ इत परकार देवालय के विकास के मूल मेँ मानव मन का प्रतिपूर्णं वह सोच है 
जिसमे उ्वर कला कौ कल्पना के साथ ही सृष्ट के साहचर्य ओर परमपुरुष के प्रति 
नम्य.प्रणम्य भाव को आस्था के वंध धी है । अथर्ववेदीय वासतुमूत्रोपनिषद्‌ की टीका 


प्रासाद निर्माण विधि एवं सूत्रधार मण्डन ५ 

आर्वणाद्गिरस शिल्पकाश्यपौ होवाच पिप्वलादमहात्तिम्‌ । षोडशतापिनी मध्ये 
वास्तुस्थापकविवेयम्‌। य॒ एनां वेद। आथर्वणीये होत्राभिः शिल्म्रोत्भिः, 
वास्तोप्पतिर्तेय इति॥ 1.7 

प्रारंभिक ओर परवतीं पुराणों मे इन विचारो का सुन्दर परिपाक मिलता है । इनमें 
मत्स्यपुराण, वायुपुराण, वराहपुराण, ब्रह्मण्डपुराण, अग्रषुराण, गरुडपुराण, 
भविष्यपुराण सहित उप पुराणों मँ विषणुधर्मो्तर, भविष्योत्त, शैवधर्मो्त, लिङ्गपुरण, 
. कालिकापुराण, नरसिंहपुराण, सूर्यपुराण प्रभृति प्रमुख र । महाकाव्यकाल ओर स्मृति- 
नीति काल मे इस विद्या का विकास हो चुका था ओर विश्वकर्मा ही नही, प्रजापति, 
नारद, वैश्रवण, पिप्पलाद, मनु, मत्स्य, काश्यप, भारद्वाज, अत्रि ओर मय आदि 
स्थापत्यशासतरयो या वास्तुविद्या विशारदो कं मतो का प्रचार हो चुका था। बहुत संभव 
है कि वास्तु के सिद्धतां का प्रारंभ भी देवायतनों के निर्माण सिद्धांतों के ही आधार 
प्र हुआ हो, शुल्सूत्रम्‌ तो यज्ञ वेदिरयो कौ परंपरा को दोहराते टै जनकि गृहसूत्रं मे 
वास्तु विषयक प्रविधियों का आगमन आरंभ होता है । 

विश्वकर्मा, मय की तरह ही वास्तुशाखर के 18 उपदेष्टयाओं कौ चर्चा मत्स्यादि मेँ 
हई है- 

भूगुरतरिर्वासिषठ विश्वकर्मा मवस्तथा। 

नारदो नग्रजिच्ैव विशालाक्षः पुरन्दरः ॥ 

ब्रह्ाकुमारो नन्दीशः शौनको गर्ग एव च। 

वासुदेवोऽतिरुद्धशच तथा शुक्रवृहस्पती ॥.251, 2-3 

इसी परंपरा का विकास वृहत्संहिता ओर मानसारम्‌ मे हुआ है। वराहमिहिर 
(505 ई.) ने पूर्ववतीं आचार्यो मे गर्ग, मय, विश्वकर्मन, वसिष्ठ, नग्नजित्‌ भास्कर 
ओर मनु- इन नामां का स्मरण किया है । लगभग द्पवीं शतान्दौ मेँ सङ्‌ गृहीत 
अग्निपुराण में 25 आचार्यौ कौ सूची हो गई ओर 12-13 वीं सदी मे लिखित 
मानसारम्‌ में इन आचार्यो कौ सूची 32 तक जा पहुंची । इसी प्रकार की सूची मयमत 
मै भी मिलती है जिनको अपराजितपृच्छा, सनत्कुमारवास्तुशासर आदि ग्रथकारो ने भौ 


सूचियों मे पुनरुक्ति दोष भी कहा है । यहां यह स्मरणीय है कि चूकि भिन्न-भिन 
कालों में इन ग्रंथो का लेखन-संग्रह हुआ है इसलिए उस काल तक जो-जो भी 
आचर्य प्रसिद्ध हो गए उनका नाम न ग्रंथ सूचियो मे संलग्न होता चला गया। 


६ | क | 


देवस्थापत्य के व 
पुरा महर्षयो के मतो के के अनुयायि ने अपनी परंपरा मे ज ग्रंथ लिखे गए, उनमें इन 
भव ¡ को लेकर भी प्रकीर्णक है । इन शाख मे मयमत्म्‌, मयवास्तु, मत्स्यपुराण, गरुड, 


वस्तुक शिरेमभि, शिल्पशाखरम्‌, सूत्रसन्तानगुणकीर्तप्रकाश अथवा अपराजितपृच्छा, 
वास्तुविधयः, नारदीयशिल्प, वास्तुशाखरकारिका, अगस्त्यसकलाधिकार्‌, 
ईशानक्षिवगुरुदेवपद्धति, सुप्रभेदागम्‌, कामिकागम, किरणागम, विवेकविलास, 


वास्तु, कलानिधि, उद्धारधोरिणी प्रभृति ग्रंथ मुख्य हे । इनमें से कुछ तो शुद्ध रूप. 
से देववास्तुविषय पर आधारित है तो कुछ में प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तालमानादि पर विशेष 
विषयरह। 
महाराणा कुंभा एवं सूत्रधार मण्डन- 

उक्त ग्रथो कौ कोरि में हौ "प्रासादमण्डनम्‌' ग्रंथ है जो शुद्ध रूप से देववास्तु 
विषयक ग्रंथ माना जाता ह । सूत्रधार मण्डन को इसकी रचना का श्रेय है । मण्डन 


युद लड ओैर अक्षय यश॒ के लिप्‌ कई प्रासाद, दर्ग, महल-हर्यादि भ तैयार किए 
ये। इतिहास कौ अनुश्ति है कि मेवाड़ मे कुम्भा ने 32 दुर्गो का निर्माण करवाया। 

चिद्य का पुनरा, बहा रामपोल सहित अन्य सात दारो का निर्ण, वजयो 
या बुर्ज का निर्माण करवाया । नगरी गनि मे क्तिग्रस्त हुए आदिवराह मन्दिर का 


है- स्वस्ति श्री संवत्‌ 1510 वष श्रावणसुदि सोमवारे कोर्तिसतम्भ राणा कुंभकरणं 


१. ५ दू + हल म्यूजियम उदयपुर, राजस्थान राज्य पुरातत्वविभाग, जयपुर 


1 पृष्ठ 11 क्रमांक 38 व शिलालेख संख्या 10 


प्रासादमण्डनम्‌ 


८ = [कि = । 
, दधार जहत पत्र नापा भूम चथो। भविष्य मे इस अज्ञात विषय पर्‌ कायं 


कसे कौ अभिलाषा लिए ६। 
रकार कुम्भा का शासन शिल्प -वसतुविदया के पुर्जोर पुनरुद्धार का काल 
स + | व चार दोनों ही कलाओं को इस काल में महत्व मिला। 


प्रशस्तियां इन कालजयी निर्माण कायो ओर निर्माता की उदारता से यशोगान करती 
ह 


करता है कि उसके दरबार मेँ एक नही, अनेकानेक शिल्पियों को आश्रय था। 
कीर्तिस्तम्भ में ही जडता (जेत्र), भूमि (भौम), चूथी (चौथमल), पूजा, नापा, रेवा, 
मोडाराम, मदणसी (मदनसिंह), षीमराज (क्षेमराज) जैसे नाम उत्कर्णं मिलते है । 
जडता के परिवार में ही नारद जैसा शिल्पज्ञ भी था जिसका नामोघ्ेख संवत्‌ 1495 के 
एक लेख मेँ हुआ है । इससे एक वर्ष पूर्वं नागदा-कैलाशपुरी (उदयपुर) के अद्भुतजी 


की प्रतिमा पर सूत्रधार मदन का नाम मिलता है । संभवतः यह मदन ओर कीर्तिस्तम्भ 
में नामोल्टिखित मदणसी एक ही हों । नागदा का लेख उसके पिता का नाम धरणा 
बताता हे । 


दूसरी ओर कुंभलगद्‌ में देपाक का नाम व मूर्ति ह । इन शिल्पियों के लिए 


उसने पूर्ववतीं ग्रन्थो का अवलोकन कर समकालीन आवश्यकताओं के अनुसार जो 
ग्रन्थ तैयार किए, वे अलग-अलग स्थानों पर उसके ही गरनय तुल्य सम्मान पा गए। 
परसिद्ध पुरातत््वविद्‌ श्रीर्चद्र अग्रवाल ने मण्डन के योगदान को रेखाङ्कित करते 


है; यद्यपि मण्डन द्वारा हसं वृहत्कारय को करने का प्रामाणिक आधार तो अद्यावधि 


प्रासावमण्डनम्‌ 


॥ 
मवत्‌ 1515-16 (तदनुसार 1458 ई.) मेँ 
ल है कुम्भलगद दर्ग पर सम = = ई) मेक 
~. 
ही उत्कीर्ण की गर्ह थी।१ 


कसे ये पूर्णतया समर्थ ह 

रेखा लगता है कि यह विष्णु मन्दिर भी राणा कुम्भा के राज्यकाल मेँ तथा 
युत्रधार मण्डन की अध्यक्षता मे निर्मित हुञा था। इस शिल्पी ने शिल्य एवं वास्तु 
विक्ञन विषयक कत्तिषय ग्रथ को संस्कृत मेँ लिखा तथा 17वीं सदी ई. तक तो वह 
अखिल भारतीय ख्याति का महापुरुष बन चुका था। गुजरात मेँ 1661 ई. मेँ लिखित 
मुहरतदीपक ये महादेव दैव्न ने मण्डन कृत राजवह्छभवास्तुशाखम्‌ के श्लोक उद्धत 
कि ह । मण्डन के 200 वर्ब परत उसके सभी ग्रंथ बनारस के प्रमुख पण्डित 
कवन्राचर्य क पुस्तकालय मँ विद्यमान थे ९ 

उत्तर भारत, गुजरात तथा राजस्थान के सोमपुरा सहित अन्य सभी सूत्रधारो ने 
मण्डन के ह निदेशो को अपने स्यापत्य निर्माण कौ आधार रेखा माना, वे मण्डन की 
परपय का अनुकरण कर आत्म गौरव कौ अनुभूति करते ह । उनकौ कृत्िर्यो का 
्पर्तिलंत तौ मण्डन द्वार संपादित ग्रथ ही स्वीकारे जाते ह । वास्तुविज्ञान मे एसा 
शायद हौ कोई विषय होगा जिसे मण्डन ने नही छुआ हो। हेरिटेज कंजरवेशन या 
विगसत क संर्रण को आज विकसित अवधारणा को मण्डन ने भलीभाति महत्व दे 


१. शोधपत्रिका 8, 3, पृष 1-11 
२. दप्ु् 9, 1, एष्ट 7-19 
३. दृण्डियन दिम्येत्किल क्तर्दरली, कोलकता वर्थ 16, 1940 पृष्ठ 306-319; जर्नल 


प्रासाद निर्माण विधि एवं सूत्रधार मण्डन १९ 
दिया था, सके स्वयं के जीवन मँ मन्दिर, दुर्गो, महल, द्वार तथा जलखर्तो का 
अनुरक्षण होने लगा था। 

विभिन्न सूचीपत्रो के अनुसार मण्डन के ग्रर्थो को विषयानुसार निम्र भागो मेँ नाया 
जा सकता है- 


1. वास्तुमण्डनम्‌ 2.वास्तुसारमण्डनम्‌ 3. भूपतिवल्लभ अथवा राजवल्ठभ 
वास्तुशाखरम्‌ 4. वास्तुशाख एवं 5. आयतत्त्वम्‌ 
देववास्तु विषयक ग्रन्थ- 

1. प्रासादमण्डनम्‌ 

इसी प्रकार सूत्रधार मण्डन को कतिपय अन्य रचनाएं भो मेर देखने में आई 
जिनके विषय हैँ ज्योतिष, शाकुन तथा चिकित्सा। इन ग्रंथों के नाम ई 

1. ज्योतिषमण्डनम्‌ तथा 

2. शाकरुनमण्डनम्‌। 

मण्डन ने फुटकर रचनाएं भ क, उसकी डायरी रचनाओं का संग्रह 1649 ई. 
तक देखा गया था। उसके वंशज सूत्रधार हमर ने इसका पुनर्तेखन किया था। इसे 
एक "बन्दीस्तोत्र' भी था। हमौरकृत यह खण्डित मातृका मेरे देखने मे आई। इसमे 
बंदी स्तोत्र के अन्तिम श्लोक इस प्रकार हँ 

^. ह कररितः सप्वधनितोगोद्धवं। 

राकस्तस्कर वैरिभीविहरणं त्वं नाम मातरं शिवे ॥7॥ 

सवपिदुग्रह शाकिनी प्रमथनं दुःस्वप्न विष्वसनं। 

कदी प्रीतिकरं महाक सुखकरं स्तोत्र परठित्रं षर ॥5॥ 

नंधषटकं मण्डन सूत्रधार वितिम्मिति क्रीगिरिकभ(लमेरै। 

पठि भकयापुरुकाय एव मुच्यति ते कधनतःक्षेन ॥ 9॥ 

इति श्रीसूतरधारमण्डनकृत बंदी स्तोत्र संपूण । संवत्‌ 1706 वे मरगसिर सुदि 13 
गुरौ लिखितं सूत्रधार हमीर उदेपुर मध्ये ॥' । 


प्रासरादमण्डनम्‌ 


कम्भा के उत्तराधिकारी महाराणा रायमल के राज्यकाल मेँ पूरा किया। 
पण्डित ति ने इस सम्बन्धे निम्र पद्यां उद्धत कौ है 


किंतु, इस सम्बन्ध मेँ कहते हए अतिशयोक्ति नहीं है कि उक्त आधार पर यह 
कह दिया जाना कि इस ग्रंथ को मण्डन ने शुरू किया था, पर्याप्त नहीं है। मैने 
"कलानिधि" कौ तीन प्रतिलिपियों के आधार पर पाया कि उसमे उक्त पङ्को क 


1681 मे तैयार को गई थौ जिसे देखकर रत्र अग्रवाल ने लिखा था कि इसमे भाषा 
सम्बन्धी बहुत चुटियां विद्यमान है ।र 


९. राजस्थान ओरियण्टल रिसर्च इसयधूट उदयमुर कलेवशान्‌, केटलोग ओंफ संस्कृत एण्ड 
प्राकृ भैन्य्करषटप, पृष्ठ 316, ्रंाङ 2826 प्रथम, 490 
२. सम्मेलन पत्रिका- कला अङ पृष्ठ 293 


इस मातृका को लेकर ने श्री अग्रवाल से पत्राचार किया ओर उनक्रा कहना था 
कि उनके पास इस मातृका के विषय मेँ अव कोई जानकारी नहीं है । उदयपुर क 
साहित्य संस्थान मे जहां कि श्री व्यास ग्रंथ संग्रह उपलब्ध बताया गया हं, वहां पर 


मण्डन अपने जीवनकाल मे बहुत सम्मान्य था। उसे प्रात सम्मान की अभिव्यक्ति 
स्वयं उसके शब्दो मे इस प्रकार है- कार्य पूरा हो जाने के बाद सूत्रधार की पूजा कौ 
जाती है। गृहपति अपनी शक्ति के अनुसार भूमि, स्वर्ण, वखरालङ्कार आदि प्रदानकर 
सूत्रधार सहित अन्य समस्त शिल्पी, सहशिल्पियों का बहुमान करते हँ । जिस मन्दिर 
में शिला या काष्ठ द्वारा निर्माण कार्य म संलग्र होने वाले शिल्पीजन ससम्मान आहार 
लेते है वहां भगवान शिव अन्य देवगणो के साथ बिराजमान होते रह । सूत्रधार ही 
ईष्टापूर्तकर्म से प्राप्य पुण्य को देने वाला होता दै, अतः निर्माता को इसके लिए उसी 
से प्रार्थना करनी चाहिए, सूत्रधार को शुभाशीष देना चाहिए- 


इत्यनन्तरतः कुर्याद्‌ सूत्रधारस्य पूजनम्‌ । 


काष्टफषाणतरिमिणिकारिणो यत्र मद्दिरे। 
भुञतेऽसौ तत्र सौख्यं शङ्खरत्रिदशैः सह ॥ 
पुण्यं ग्रासादजं स्वामी प्रा्थेतसूत्रधारतः । 
सूत्रधारो वदेत्‌ स्वमितरक्षयं भवतात्तव ॥ 


निश्चय ही मण्डन अपने जीवन में बहुसम्मान्य व्यक्तित्व का धारक था। जब तक 
महाराणा कुम्भा जीवित रहा, उसके सम्मान मेँ कमी नही आई किंतु कुम्भा कौ उसके 
ही पुत्र उदयकर्णं ने हत्या कर दी थी ओर लगभग पाँच सालों तक शासन क्रिया, एेसौ 


९. प्रासादमण्डनम्‌ 8, 82-85 
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हति भे संभवतः मण्डन के साथ क्या व्यवहार दुआ- यह कहने के लिए कोई 


> अद्यावधि सफलता नहीं मिली । एसा ज्ञात होता है कि कुम्भा के 
व निधन दहो गया था जैसा कि मण्डन ने अपनी अन्तिम रचना 
-यजवभवातुशालम्‌' ये कुम्भा के दरवा मँ अपनी स्थिति को दर्शाया है, 
उदवकर्ण के शासनकाले लिखी उसकौ कोई रचना नहीं मिली, तथापि " बंदीस्तत्' 
हे यह भी बोध होता है कि क्या बह तत्कालीन राजनीतिक षडयंत्र का शिकार 
होकर वंदो ते नहीं बना लिया गया ओर उसकी मृत्यु को गुप्त रखा गया। 
यह भो विचारणीय है कि कंभा के काल के शिल्पियो मे सूत्रधार नाथा कौ 
उसके पुत्रो सहित मूर्ति विजयस्तम्भ में ओर सूत्रधार देपाक की प्रतिमा रणकपुर के 
नदः ये स्थापित को गई है, वही मण्डन जैसे महतवपरण स्थपति की मूर्ति, छतर 
कही नही मिलती किंतु उसको मूर्ति बनी अवश्य होगी जिसे नाद मेँ नष्टकर दिया 
गया हो । हालाकि इस दिशा ये निश्चय पूर्व कहने के लिए अन्य कोई स्रोत नहीं है। 
पाच ही साल बाद जव कुम्भा का दूसरा पुत्र यमल (1472-1533 ई.) मेवाड़ 
का शासक वना तो मण्डन के अनुज नाथा को उसने अपना दरबारी सूत्रधार नियुक्त 
किया तथा मण्डन के पुत्र गोविंद व ईश्वर भी स्थापत्य शास्त्री तुल्य रहे । बाद मे, 
मण्डन के पत्र छीतस्‌, प्रपौत्र राजा आदि को भी बहुमान बराबर रहा। 
यहाँ उेनीय है कि सूत्रधार खेता से भंगोरा भारद्वाज परिवार कौ वंशावली 
उषलव्य ई । सूत्रधार खेता के दो पुत्र हुए- 1 मण्डन ओर 2. नाथा। इसमे से मण्डन 
की वंशलता आगे चली, दो पत्र हृए- 1. गोविंद एवं 2. ईश्वर । ईश्वर का पुत्र ठीतर 
हृआ। गोविन्द का पुत्र राजा हुआ। राजा का भाणजी हुआ। भाणजी के तीन पुत्र हुए 
1. अचला 2. मुकुंद तथा 3. भूधर । मुकुंद के क्रमशः 1. हीरा 2. सगर 3. भदा व 
हमीर हृए। सूत्रधार हमीर के तीन पुत्र हए 1. वाघा 2. पुंजा व 3. सार्दुल। 
(राजसमन्द कौ रनप्शस्त म सून्धार वाधा के पिता का नाम सुकुद दिया गया है) 
क पुत्र कान्हा हुभा। वाघा के क्रमशः 1. भवानीदास 2. किसोरदास 3. 
“ रणछोढ्‌ या रघुनाथ हए । भवानीदास के 1. चतुर्भुज ब 2, गगारामजी हुए 


प्रासाद निर्पाण विधि एवं सूत्रधार मण्डन १५ 
जबकि ंगाराम के पूत्रो के नाम रमु व शिवराम धे। शंभु के कालूजौ व शिवराम क 
कतैरिगजी हए । कैरिग का गणेशराम व देवजी हुए्‌। गणेशराम कै उदेराम व उदेराम के 
नारायण च एकलिंगजी ए । नाराणजी के नंदलाल व दिनेश हुए जिनका निधन कुर 
वर्पो पूर्व हुआ । दूसरी ओर, शंभु पुत्र कालू के भेरजी, भगवान तथा रामेश्वर हुषए। 
इनमे से रामेश्रर के नराणजी व तुलसीराम हए। नराणजी के मोडीराम हुए। यह 
परिवार रियासती काल तक रिल्प सहित चित्रकला सं जुड़ा रहा। अन्तिम शासक 
महाराणा भूपालसिंह (1930-48 ई.) तक इस परिवारं के सदस्यो का सम्मान वना 
रहा। इस परिवार के बनाए चित्रो नै भो बहुत ख्याति अर्जित कौ है। 
प्रासादमण्डन : उत्स एवं महत्व- 

यह ग्रंथ सूत्रधार मण्डन के अन्य प्रथो के अन्त में प्रयुक्त * मण्डन ' संज्ञा लिए हुए 
है। मेरा मानना है कि जिन दिनों चित्तौडगढ़ में कुम्भा को आज्ञा से राजमहल के 
निकट ही शृद्गारच॑वरी (सम्प्रति प्रतिमा विदन जिनालय), शिवालय ओर 
विष्णुप्रासाद (सम्प्रति मीराबाई का मन्दिर) का निर्माण प्रस्तावित हुआ था, तव 
सूत्रधार मण्डन ने स ग्रंथ कौ रचना क क्योकि इसमे इन तीनां के ही स्थापत्य का 


संकेत मिलता है। बाद मेँ जबकि मण्डन को कुंभलगद के निर्माण ओर जीर्णोद्धार का 
दायित्व सौपा गया था, तब मण्डन ने इसको पुनः सचना आरंभ कौ । 

इस ग्रंथ कौ सचना दो स्तरो पर हुई लगती है । ग्रंथारंभ में भौ वह मंगलाचरण 
करता है ओर पांचवें अध्याय के आरंभ में भी इसे दोहराता हे 1 यया- ग्रंयारंभ मे- 

गणेशाय नमस्तस्मै निर्वप्रसिद्धिहेतवे। 

आदिगौसैसमुद्धूततेजसा सम्भूताय वै॥ 

महामायेति या गीता चिन्मयी मुनिसत्तमैः । 

तनोतु वाग्विलसं मे जिह्वायां सा सरस्वती ॥ 

सृष्यादयसूत्रधारस्य प्रसादाद्‌ विश्षकर्मणः। 

प्रासादमण्डनम्‌ ब्रूते सूत्रधरेषु मंडनः ॥ (1, 1-39 

पांचवे अध्याय के आरंभ मे वह लिखता है- 

नानाविधं विश्वम्‌ विचित्रम्‌ येन्‌ सूत्रितम्‌ । 

सूत्रधारः श्रेयसेऽस्तु सर्वेषां पालनक्षमः ॥ 

न्यूनाधिकं प्रसिद्धं च यत्‌ किञचिन्मण्डनोदितम्‌। 

विश्चकर्म्रसादेन शिल्पिभिमन्वितां कचः ॥ (5, 1-2) 


परास्ादमण्डनम्‌ 
>> उसने क्रमिक रूप से यह ग्य लिखा अथवा यह भी सम्भव 
ग्रथ लिखे ओर बाद में एक कर दिया गया हो। पचिवे 


किञ्िमण्डनदितम्‌। मण्डन के पु 
धि मचे इदे अमन जका च सितः एर्व क 
द्यथा 

कुत 435 श्लोकौ वले प्रासादमण्डनम्‌ मे आठ अप्याय ह, पुनी जर नवीन 
मकान मे भो अध्यायो का क्म यही मिलता है 

1. मश्रकलक्षणनामः प्रथमोऽध्यायः 


वहस गेय कौ स्वना मेँ मुख्य रूप से भुवनदेवाचार्य के ' अपराजितपृच्छा' 
संक गंय पर आश्रित रहा । यही उसका मुख्य उपस्कारक गंय रहा है तथापि उसने 
अगन मतो को भी दिया है- । 
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शिखराणि विधेयानि विश्चकर्मकचो वथा॥ ९ 

विश्चकर्मीय मत कै रूप मे अपराजितपृच्छा के श्लोकों को उसने पुनः आवे 
अध्याय मै उद्धत किया है ओर स्वीकारा दै- 


समरणं रूप से परिभाषित करने का उपक्रम किया गया है । इस प्रकार का विस्तृत 
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प्रयास कदाचित पहली बार ही कहा जाएगा । यह इस ग्रंथ के संपादन, अनुवाद व 

समीक्षा की चट से आवश्यक भी था। 

प्रस्तुत पाठ - _ | 
प्रासादमण्डनम्‌ के प्रस्तुत पाठ के संपादन कै लिए निप्र मातृकाएुं मुख्य रूप से 


उपादेय रही- 
1. उदयपुर कौ गुटका प्रति- यह “क संज्ञक मातृका है जो उदयपुर के श्राच्य 


विदा प्रतिष्ठान मे सुरक्षित है ओर इसका प्र॑थाङ्क 1751 है । इसमे तीसरे अध्याये , 
श्लोक संख्या 25 से 31 तक का पृष्ठ खरान हो गया है। इसे विभिन्न लिपिकारौ ने | 


लिखा होगा वों कि इसमे तीन प्रकार के अकषर दिखाई देते हँ किंतु पाठ अपेक्षाकृत 


शुद्ध ह । कही -कहीं इसमे 'श' के स्थान पर्‌ “स! का प्रयोग किया गया है। श्लोकों । 


पर उपशीर्षकं का अभाव है । 
इसका आरभिक श्लोक ह- श्रीगणेशाय नमः। गणेशाय नमस्तसमैरनर्िघ्सिद्धि 
हेतवे। आदगौरि समुद्धूते तेजसः संभवायवैः ॥ इसमे समापन श्लोक त्रुटित है 


लिखितम्‌ परुपोत्म भेन सूत्रधार इन्द्रभानस्य मुस्तको परिचछवा यथा प्रतिरिति ॥ 

इस प्रकार यह मातृका 1805 तदनुसार सन्‌ 1748 की है । इसके अन्तिम पृष्ठो पर 
वासुदेव, केशव, नारायण, माधव, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, संकर्षण, गोविन्द, मधुसूदन, 
ठप्र, प्द्युप्र, त्रिविक्रम, वामन्‌, श्रीधर, नरसिंह, अनिरुद्ध, हषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, 
हरि, कृष्ण जैसी विष्णु कौ चतुर्विशति मूर्तयो का रेखाङ्कन भी किया गया है । साथ 
कुर मंत्र, सवर्ण्रिया, केशवद्धि, रोमनाश आदि की विधियां भी दी गई है । 

2. उदयपुर क र्य वि प्रतिष्ान म विद्यमान इस दूती मातृका का "ल संञा 
से प्रयोग फिया गया है । यह सुंदर अक्षो मे लिखित है किंतु पूरी नहीं है । यह 
मातृका प्रथम अध्याय के ^..ह सतं ॥ 36॥ भूप्यारंभे तथा कृरमे शिलायां सूतरपात न 
प व्रशेच्छये सतम्भपद पद्रशिलाशु च॥ 37॥ श्लोक से आरंभ होती ह । यह प्रति 
सृतीव अध्याय तक समाप होती है किंतु अन्त पृष्ट की पुष्यका उपलब्य होने से 


, इसका महत्व है। 


| "व 


(क 
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इसमे लिपिकार की स्वीकारोक्ति है श्लोक संख्या 551 संवत्‌ 1821 शाके 
1686 मिति श्रावण सुदौ 2 सोमवारे, सोमे सूत्रधार राजा लिखितं लिखमीचन्द महातमा 
वासी नैवटा का रहत जैपुर मध्ये. पठनार्थ। श्रीश्री श्री॥ 

इस प्रकार यह प्रति संवत्‌ 1821 तदनुसार 1764 की है । इसे एक ही लिपिकार 
ने किसी पुराने पाठ के आधार पर लिखा था। इसर्मँ कई श्लोको के नीच-वीच मँ 
गणना के क्रम यें अंकों का प्रयोग करते हुए प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट करने कां प्रयास 
किया गया है। 

3. कोलकता पाठ- कलिकाता संस्कृत सीरीज मँ 32 क्रम पर जुलाई 1948 ई. 


मे के.वी. अप्पूराव द्वारा मेदरोपोलियेन प्रटिग एण्ड पच्लिशिंग हाउस लि. से प्रकारित 


यह पाठ राजवह्ठभमण्डनम्‌ के साथ है। एशियाटिक सोसायटी मेँ विद्यमान दो 
मातृकाओं के आधार पर इस तैयार किया गया था किंतु इसमे बहुत तियो है, कई 
जगह लगता है कि संपादक को संस्कृत का अभ्यास नहीं था। कुछ श्लोक अल्प 
-पाठांतर के साथ दो-दो बार भी दे दिए गए है । इसमे केवल मूल पाठ ई ओर संपादन 
का अभाव रहा है किंतु प्रथम प्रकाशित पाठ के रूप मे इसका महत्व हैँ । इसकी पृष्ठ 
संख्या 50 है। 

4. जयपुर पाठ- यह पाठ शिल्पविद्या के उद्धारक पण्डित भगवानदास जैन ने 
तैयार किया था। श्री जैन ने ठक्रर फेरू कृत " वत्थुसार पयरण' के संपादन के बाद, 
1963 ई. मेँ जयपुर से बौ.एस. शर्मा के प्रकाशनत्व मेँ प्रासादमण्डन का पाठ न केवल 
संपादित किया अपितु अर्थं भी किया तथा जहां विषय कम प्रतीत हुआ वहाँ अन्य 
ग्थो के उद्धरण भी दिए, किंतु इसमें श्री जैन का सांप्रदायिक आग्रह भी स्यष्ट प्रतीत 
होता है। इस ग्रंथ के विषयवस्तु के विश्लेषण कौ दृष्टि से यह एक सराहनीय प्रयास 
माना जाता है तथापि श्री जैन कौ मातृभाषा गुजराती होने से अनुवाद मेँ कई भाषादोष 
विद्यमान दै, प्ासादाङ्गौँ के नाम भी गुजराती हो गए है, इसे उन्होने भी स्वीकारा है । 
इससे प्रस्तुत पाठ के संपादन व अनुवाद मे यथेष्ट सहायता ली गई है जिसके लिए 
विद्दात्मन्‌ के प्रति अनेकशः आभार। 

5, गुजराती पाठ- श्रो जैन ने ही इसका गुजराती अनुवाद भी किया था। इसमे 
मूलपाठ जयपुर पाठ के अनुसार हौ है । सरस्वती पुस्तक भण्डार, अहमदानाद ने इमे 
प्रकाशित किया है जिसका 1989 ई. -का संस्करण मुदे इसके संचालक श्रीहीराभाई 
शाह ने उपलब्ध करवाया है । 


रुचिकर लगेगे व शिल्पि, शिल्प-देववास्तुशास के अध्येताओं के लिए बहुपयोगी 
सिद्ध होगे। 
1.1.) 


आद्यगौरीसमुद्धूतः तेजसं सम्भवाय ( शंभवाय ? सम्भूताय ) वै॥ 1॥ 

ग्रथकार (सूत्रधार मण्डन द्वारा सर्वप्रथम) आदि गौरी पार्वतीदेवी के नन्दन ओर 
अद्भुत तेज-प्रभाव से सम्पन्न गणनायक गणेश को नमस्कार । वे इस ग्रंथ के प्रणयन 
कार्य कौ निर्विघ्न सिद्धि के हेतु सहायक बने। 

महामायेति या गीता चिन्मयी मुनिसत्तमैः । 

तनोतु ( करोति ? ) वाग्विलासं मे जिह्वायां सा सरस्वती ॥ 2 ॥ 

वह महामाया सरस्वती जिनको प्रशस्ति ओर स्तुति मे कई पुरातन ऋषि-मुनियों 
ने गीत-ग्रन्थादि की रचना की, वह वाग्देवी मेरी जिह्वा पर जिराजमान होकर वाणी 
'एवं सृजन को विकास-विस्तार प्रदान करे । 

सृष्टयाद्य ( श्रीसृष्टा ? ) सूत्रधारस्य प्रासादा विश्चकर्मणा। - 

प्रासादमण्डनं बूते (: 2) सूत्रधारेषु मण्डनः ।। 3 ॥ 

इस संसार के आद्य-सूत्रधार भगवान्‌ विश्वकर्मा की कृपा से भै सूत्रधारो म शष्ठ 
सूत्रधार मण्डन इस 'प्रासादमण्डनम्‌' नामक ग्रन्थ का प्रणयन कर रहा हँ। । 

अथ ग्रंथारम्भप्रयोजनमाह- 
गृहेषु यो विधिः प्रोक्तो (प्रोक्तो ? ) विनिवेशप्रवेशने । 
स एव विधिना ( विदुषा ?) कार्यो देवतायतनेष्वपि : ? )॥ 4॥ । 


मिश्रकलक्षणम्‌ स 
गृह निर्माण ओर निरमाणोनन्तर उसमे प्रवेश किए जाने कौ जो पदति वासतुशाल के 
विभिन्न ग्रन्थो मेँ कही गई है, म उसी के अनुसार यहा देवायतन निर्माण विषयक 
विधिकावर्णन करने जारहाहू। 


हिमगिरि के उत्तर मे, पारं मेँ कल्पवृक्षो का एक सुन्दर वन ह, वह भगवान्‌ 
शृह्कुर का परम पावन धाम है। इस वन खण्ड मेँ ही सभी देव-आसुरो ने भगवान्‌ 
शिव की आराधना कौ (ओौर देवायतनों कौ नाना जातियों के ज्ञान के लिए उपक्रम 
किया) । 


प्रासादानां जात्युदेशः 
प्रासादाकारपूजाभिर्देव दैत्यार्दिभिः क्रमात्‌। 
चतुर्दश समुत्यन्ना( : ) प्रासादानां च जातयः ( सुजातयः )1॥ 6 ॥ 
इन देव-आसुर आदिकों ने क्रमशः प्रासाद के विभिन्न आकारो के साथ भगवान्‌ 
शिव कौ नाना प्रकारेण पूजा कौ 1 इसी के फलस्वरूप, चतुर्दश लोकों के देवों कौ 
आगधना से चौदह प्रकार के प्रासादं का स्वरूप उत्प हुआ, जो सुजातीय था। 
उत्तमजात्यष्टकम्‌- 
नागरा-द्राविडाश्चैव भूमिजा-लतिनास्तथा सावन्धारा-विमानादि-नागरः 
पुष्यकाङ्किताः ( पुष्यकांतिताः ) 17 ॥ प्रासादमिश्चकाश्चैवमष्टौ जातिषु चोत्तमाः । 
इस प्रकार निष्यनन चौदह जातियों के प्रासादो मेँ आठ प्रकार के प्रासाद श्रेष्ठ 


ये आलो जातियों के प्रसाद सब देवो के लिष निर्मित किए जा सकते हं तथापि 
भगवान शिव के लिए विशेष रूप से इन सभौ प्रासाद स्वरूपो का प्रयोग किया जाना 
शरयस्कर माना जाता है। 
देशभेदानुसारजातयोभेदः 
प्रासादानां च सवेषां जातयोरदेशभेदतः! 
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२४ 
ज्ञेया लोकानुसारतः ॥9॥ ॥ 

त भेद के अनुसार जानकर देवों के निमित्त 

इल सो प्रार्य तिय लोक व्यवहार्य प्रणाली के 
नर्भि कला चहिए। ये चौदह प्रसाद जाव ५ अनुसार 
जानी जा सकती है। 

अथ किं विधे प्रासज्ञानाह- 

लक््लक्षणतोऽभ्यासाद्‌ गुरुमार्गानुसारतः। 

परसाद-भवनादीनां सम्यक ( सरव 2) ज्ञानमवाप्यते ॥ 10 ॥ 

देवायतनं ओर भवन निर्माण कौ विधियो, वासतुसान के लक्ष्य तथा लक्षणो को 
पर्यात अभ्यास ओर दक्ष गुरु की कृषा से ही पराप्त किया जा सकता है। 

अथ प्रासादारंभनियमाह- 

सुलगे शुभनक्षत्रे पञ्चग्रहबलाम्विते । 

मास-संक्रान्ति-वत्सादि निषिद्धः ( निषेधे ? ) कालवर्जिते ॥ 11॥ 

प्रसाद निर्माण से पूर्वं क्ता को शुभ मुहूत, शुभ लग्र, उत्तम नक्षत्र ओर पाँच 
ग्रहो - 1. रवि, 2. सोम, 3. बुध, 4. गुरु ओर 5. शुक्र के बलशालौ होने के योग को 
देखना चाहिए। इसके साथ ही मास, सद्क्रान्ति ओर वत्स आदि के निषेधकाल का 
परित्याग कर प्रासाद निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। 

नार्द का कथन है कि लग्र मे स्थित सू्ु चन्रमा; मङ्गल राहुः के मौर सति 
कर्ता कर मृत्यु के कारण होते हैँ ओर अन्य ग्रह धान्यादि सुखो को प्रदान करते है 
ल्यः सूर्चत्ररराुकेत्वर्कसूनवः । करु प्रदाव्ये धनधान्वसुखग्रवाः ॥ ९ 

नक्षत्रशुद्धि के सम्बन्ध मे गर्ग का वह मत है कि तीनो उत्तरा, रोहिणी, यव्य मैत्र 
हस्त चित्रा धना व गोपय नक्षत्र भ होत ह - नुत्रेऽपि च रोहिण्यां एषे मते 
करये। धनिषठष्ितीये पोष्य गृहारभः ग्रस्यते ॥२ 

, वनाद ने काल्दधि पर विचार करे ह्‌ कहा है कि पुट प्रसाद्‌ गृहयरंभ 
एवं तमाणि दवतन एकादश के वाद एवं देववती एकादश स पूवं कला 
~ 
१. नारद संहिता 28, 10 
२ वृहदासतुमाला पृष्ठ 73 
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कदाचन॥ 

मण्डन के मानुसा चैत्र म निमाण से योक वैशाख मे धनागमः जये मे मृत्युः 
आकाढ़ मे पहरण, रकण में पञुकृद्धि, भद्रपद मेँ शून्य, आश्विन मे कलह, कारिक 
में प्रत्यक्षयुः मार्गी एकं फौम मे अत्रलाशः माव मे अग्रिकाण्ड एवं फाल्गुन मे 
श्रप्रा्ति होती है- चैत्रे शोककरं गृहादिरचितं स्वान्माधवेऽ्थप्रद ज्येष्ठे मृत्दुकरं शुचौ 
प्ुहरं तद्धिवं श्रकणे/ भू्यभाप्रप्वे त्वि कलिहठरं शृत्यक्षयं काकि कान्य 
मा्सहस्योरदहन- भीमधि श्रिय फाल्गुने ॥ १ 

यक्ष के सम्बन्य मे वरिष्टसंहिता का मत है कि गुक्लपा में प्रासादारम्थ करने से 


मनतिणोर्द्वमानयोः । युक्लपष हिवाकार्य न तिर्माणद्च रात्रिषु ॥ (39, 41- 42) 
वत्सचक्र के लिए यह ज्ञातव्य है कि सम्पूर्णं वत्स के शरीर में सूर्य नक्षत्र से 

चक्रानुसार नक्षत्रं को रखें ओर उनका फलाफल जानना चाहिए। इसमे प्रारंभ के 7 

नक्षत्र अशुभ व मध्य के 11 नक्षत्र शुभ तथा शेष त्याज्य होते है । धाराधिप भोज ने 


राजमार्तण्ड मे वत्सचक्र इस प्रकार वर्णित किया है- 
गृहारम्भेवत्सचक्रम 
सूर्यनक्षत्ाद्रणना साभिणित्‌ 
स्थानानि नक्षत्र फलानि 
शीषे 3 अग्निभयं दाहः 
वग 4 शून्यमसत्‌ 
पषटपादे 4 स्थिरतः 
पष्ठ लक्ष्मीप्रातिः 
दक्षिणकुक्षौ 4 लाभः सत्‌ 
पुच्छ 3 स्वामिनाशः 
१. रजवल्मवासतुशाखम्‌ ५, > `` ` 


रद 7सादमण्डनम्‌ 
वामकुक्षौ 4 ॥ 
मखे 3 पीडा असत्‌ 
मण्डन ने देवताूरतिप्रकरणम्‌ मँ वत्सफल विचार करते हुए कहा है कि णि 
दिश म वत्समुख हो, ठस दिशा मे यात्रा नहीं करनी चाहिए । उधर नवीन वास्तु का 
द रना एवं उधः से मूरति को मन्दि मे लाने का कार्य वर्त होत ई 
वत्सेनत्रिमुखे कुर्याद्‌ यत्रारे च वास्तुः । प्रवेशे प्रतिमादीना गर्विणां विशेषतः ॥ १ 
ˆ अथ भूमिनिरूपणम्‌- 
सर्वदिक्षु प्रवाहं वा प्रागुदकछङ्करप्लवाम्‌। प 
भुवं (भूमि ?) परीक्ष्य ( सं )सि्ेत पञ्चगव्येन कोविदः ॥ 12 ॥ 
प्रासाद निर्माण के लिए भूमि परीक्षा आवश्यक है । वह भूमि श्र है जो चारों 
ओर से भवनत ओौर मध्य से उन्नत हो अर्थात्‌ जिस भूमि के चारो ओर पानी बह 
सकता हो; पूरव, उत्तर अथवा ईशान कोण मँ जो भूमि अवनत हौ अथवा हन तीनो 
दिशारभो मे नल प्लाव हौ सकता हो, वह प्रासाद के लिए उत्तम होती है । विदानो को 
पर्षा के बाद चयनित भूमि को पर्चगव्य-गौदुग्ध, दधि, घृत, गौमूत्र ओर गमय 
छिढ्‌ककर शुद्ध करना चाहिए। 
अन्यकर््तव्यम्‌- 
मणिना स्वर्णरूप्येणा( रूपेण ? › विदुरेण फलेन वा। 
चतुःबष्टपदैवास्तुं लिखेद्रापि शतांशकैः ॥ 13 ॥ 
भूमि शृदधीकरण के बाद मधि, सवर्ण, रजत, विहुम अथवा मूंा ओर फल आदि 
समर्पित कर उसकी पूना कटनी चाहिए। विद्वान को भूमि पूजन के वाद चौसठ 
अथवा शतपद वास्तु मण्डल को लिखकर पूजन करएना चाहिए। 
वास्तुमण्डलार्थपदार्थाः 
पिष्टेन वाक्षतैः शु्धैस्ततो( रुर्ध्वं ततो 2) वास्तुं समर्चयेत्‌। 
पूर्वकेन विधानेन बलि-पु्पादि( पुश्च ?) पूजनैः ॥ 14 ॥ 


१, देवता. 1, 62 


मिश्रकलक्षणन्‌ 

यह वास्तुमण्डल अन्न चूर्णं अयवा अक्षत से निर्मित करना चाहिष। वन जानै के 
बाद शुद्धयोपरान्त इस वास्तुमण्डल का यूर्वचारयो द्वारा निर्धारित किण ग्‌ वलि, पुष्य 
आदि से पूजन किया जाना आवश्यक है । 

अधाष्टदिक्मालः 

इनद्रो-वद्धः पितृपति -रयतऋतो-वरुणो-मरुत्‌। 

कुवेर-ईएटः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्‌॥ 15॥ 

इस वास्तुमण्डल के अनुवार दैवराज इद्र, अग्रि, यम, रन्ह्य, वकण, मस्त, 
कुवेर ओर ईश ये क्रमानुसार पूर्वादि दिशार्भो कं स्वामी कहे गण है । 

स्यषटार्थचक्र 

दिशा पूर्वं आप्रेय दक्षिण तत्रत्य पश्चिम वायव्य उच्तर ईशान 
दिव्माल इन्र प्रि यम र्वर्ति वरुण वायु कुवेर ईश 

दिक्पालाः ( दिक्यलाः ?) कषत्रपालाश्च गणेशश्चण्डिका तथा। 

एतेवां विधिवत्पजां कृत्वा कर्मं समारभरेत.( समाचरेत्‌ ) ॥ 16 ॥ 

वास्तुपुजा के समय शष्ट दिक्पाल, धैत्रपाल, गणेश ओर चंटिका आदि की 
बहुप्रकारेण पूजा कर्‌ निर्माण कार्य आरभ कना चाहिषए्‌। 

अथ निपिद्धकालकथनम्‌- 

धनु-मीनस्िते सूरे गुरु-शुकरेऽस्तगे विधौ । 

वैधृतौ ( ते ? ) व्यत्निषाते च दग्धे नेष्टं ( भेदस्थे ? ) कदाचन ॥ 17 ॥ 

परासादारंभ मे निषिद्धकाल का ध्यान रखना चाहिए। यदि धनु भौर मीन की 
सद्क्ान्ति का सूर्य हो, गर, शुक्र ओर चन्रमा अस्त हो, वैधृति ओर व्यतिपात योग 
हो तथा दग्धा्िथि हो तो कभी भी नवीन निर्माण कार्य की शुरूआत नहीं कला 
चाहिष्‌। 

वत्समुखविचार- 
कन्यादिद्नि-त्रिगे सूर वारं पूर्वादिषु त्यजेत्‌। 
सृष्टया वत्समुखं तत्र स्वामिनो हानिकृष्यतः॥ 18॥ 


२८ 
जल सम कल्या आदि तीन-तीन र कौ सं्रति पर सू भ 


कायं आरभ किय जाए तो गृहस्वामी को नान प्रकार कौ हानि होती है। = 

दिशसङ्क्रन्ति 

उत्तर- मिथुन, कर्कं एवं सिंह 

ूर्व-कनया, तुला एवं वृश्चिक 

दधिण- धतु, मकर एवं कुम्भ 

पश्चिम- मीन, मेष एवं वृष 

उक्त सू् स्थिति के अनुसार मुख का दवार निर्णय प्रशस्त होता है, विपरीत दिश 
मे हानिकः स्वीकार गया है, किंतु यदि सूरय, सिंह, वृष, वृश्चिक ओर कुंभस्थ होते 
सभी दिशा मे गृह दवार निर्माण शुभ होता है । यह मत क्ञानप्रकाशदीपार्णवानुसार जार 
पड़ता है, जहां कहा गया है- सिंहे चैव तथा कुंभे वृश्चिके वृषभेदकौ। नैव देषो 
भवत्त्र करयच्तु्दिशं मुखम्‌ १ 

इसे श्रीपतिभर ने ज्योतिषरतमाला मे स्पष्ट किया है- कर्किनक्रहरिकुम्भगतै्े 
पूर्व पश्चिममुखानि गृहाणि। तौलिमेषवृषवृश्चिकयाते दक्षिणोत्तरमुखानि च कुर्यात्‌। 
अन्यथा यदि करोति दुर्यति्व्यधिशोकधननाशमरतुते । मीनचापमिथुनाङ्गनागते कारये 
गृहमेव भास्करः॥ २ 


आयादिविचारः 

आयो व्ययोर्षुमंशस्य भित्तिबाहो सुरालये। 

ध्वजायो देवनकत्रं व्ययांशौ प्रथमो शुभौ ।। 19 ॥ 
_ देवालय के निरमाणकाल मे प्रथमतः आय्‌, व्यय, नक्षत्र ओर अंश कौ गरणी 
भिति के बाह्मण से कौ जानी चाहिए।सुरलय के निर्माण मे ध्वज आय, देवन 
1 
१ . दीपार्णव 1, 18 
२. ग्योततिषरत्माला 17, 14-15 


पिश्रकलक्षणम्‌ # 
ओर प्रथम व्यय तथा प्रथमांश हौ शुभ स्वीकारा गया है। 


वास्तुसारमण्डनम्‌ के अनुसार ध्वज, धूम्र, सिंह, श्वान, वृष, खर, ध्वांक्ष- इन 
आठ आय को ऋमानुसार जानना चाहिए। इनमे से विषम आय क्रमशः चार वर्णो के 
लिए शर होती हे । देव, देवालय, छत्र, जलाशय, वस्त्राभूपण, यस्शाला के आयाम 
ओर विस्तार में ध्वज आय प्रशस्त है तथा धान्यशाला या भांडागार्‌, भोजनशाला ओर 
अश्रशाला मेँ वृष की आय स्वीकार्य हे । आयुधशाला, राजगृह मे सिंह आय प्रशस्त 
है, जबकि रानी के आवास मे गज कौ आय, पर्यक या पलग, वाहन, यान अथवा 
पालकी, रथ ओर उनकी शाला पर भी गज कौ आय दौ जानी चाहिए) धूम आय 
अग्नि से जीविकोपार्जन करने वालों के गृह तथा ध्वाक्ष आय साधु के मठ तथा शिल्पी 
आदि के गृह के लिए स्वीकार्य है, जबकि अत्यज के गृह पं श्वान आय, तथा वाद्य 
वादको, गायको के यहां ओर कुम्हार के यहां पर खर आय प्रशस्त हे- ध्वजो 
भूमस्तथा सिंहः श्वानो वृषः खरो गजः । ध्वाक्ष्ेति क्रमेणैव वर्णानां विषमाः क्रमात्‌ 
देवे चतरे जले वस्त्रे ध्वजो वेचयुच्छये शुभः। धान्यभोजनशालायां तुरङ्गाणां गृहे वृषः ॥ 
शस्त्रे राज्यालये सिंहः श्रेष्ठो हस्त्यंगनागृहे । पर्यङ्के वाहने याने तथा हस्तिगृहे गजः ॥ 
अग्रिजीवगृहे कुंडे धूमो ध्वां्षो मठादिषु। धूमः श्वानोऽन्त्यजातीनां वाद्या तजीविनां 
खरः ॥ (17-20) 
राजवल्भवास्तुशाखम्‌ मेँ कहा गया है- छत्रे देवगृहे द्विजस्य भवने स्याद्‌ 
वेदिकायां जले विस्तारोच्छुयवस्तरभूषणमखगारेषु शस्तो ध्वजः। धूमो 
 वहयुपजौविनामपि गृहे कुण्डे च होमोद्धवे सिंहद्रारनृपालयेऽस्त्रनिचये सिंहश्च 
सिंहासने ॥ चांडाले शुनको विशां तृ वृषभो हस्ये हयानां हितो वाणिज्ये धनभोजनस्य 
भवनेऽथो वादयेहे खरः । वादित्र ख (स्व) रजीविनामपि गृहे श्रे गजो योजितो याने 
स््रीगृहवाहने च शयने शस्तो गृहे हस्तिनाम्‌॥ 3, 4-5 


केषां च मरुतां गेहे वृष-सिंह-गजाः शुभाः। 
हीनआयाव्ययः( ह्यय ? आयादूनो ) श्रषठः पिशाचस्तु समोऽधिकः॥ 20 ॥ 
इसके साथ हौ वृष, सिंह ओर गन आय को स्वीकारना भी देव प्रासाद में शुभ 


हे। यदि आय से व्यय न्यून हो तो शरेष्ठ व शुभ परिणामदायक जाने ओर बराबर व्यय 
हो तो पिशाच तथा अधिक व्यय हो तो राक्षस-व्यय समञ्ञना चाहिए। 


मण्डन ने आय-व्यायादि गणितकर्म पर पृथक्‌ से  आयतत्त्वाधिकारम्‌, ग्रंथ कौ 
स्वना कौ है, जो जञानप्रकाशदीपार्णव, वास्तुविद्या, क्षीरार्णव, समराङ्गणसूत्रधार आदि 
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पिश्रकलक्षणम्‌ ३३ 
दिवशोधनावश्यकत्वम्‌- 

रात्रौ दिक्साधनं कुर्यादीपसू्रुवैक्यतः। 

समे भूमिग्रदेशे तु श्भुना दिवसेऽथवा ॥। 23 ॥ 

भवन व देवालयों के निर्माण में दिशा का जान आवश्यक हँ । दिशा ज्ञात करने के 
लिए रत्नि मेँ दीम, सूत ओर ध्रुव तारे को एक सीध में लेकर दक्षिणोत्तर रेखा डल 
दक्षिण व उत्तर के साथ ही पूर्वं एवं पश्चिम दिशा ज्ञात की जा सकती है। दिनम 
इकसार भूमि पर शद स्थापित कर धूप मँ उसकी छाया के आधार पर रेखोत्पादन 
करते हुए दिशा ज्ञान किया जा सकता है । 

ज्योतिर्निनन्े गें शूरमहाठ शिवराज ने वृद्धनारद के मतानुसार दिशा शोधन को 
आवश्यक वताते इए स्पष्ट किया है कि प्रसाद्‌, गृह, अलिन्द द्र, कुण्डादि मेँ 
सम्यक्‌ दिशाज्ञान नहीं होने पर कुल-प्रिवार का विनाश होता है- प्रासादे 
सवनेऽलिदे कारे कण्डे निशेषतः । विड्मूढकुलनाशः स्या्तस्मात्संशोधवेदि्ः ॥ १ 


रत्निसाधन क विधि मण्डन ने राजव्भवास्तुश्ात्रम्‌ मे दी है। “सिदधानतत्व 
विवेक“ मेकटा गया है क्रि कषिल्पी लोग चुम्वकयन््र केद्वारा भी दिथा कान कर 
सकते है पर्वप्र का जो ज्ञान किया गवा है वह सममण्डलीय होता है 
स्ुम्बकादेव घशिल्पविजाः कुर्वान्ति दिग्लानयितोऽन्यथेव। पूवपिरा याऽत्र कृता 
प्रकारया बुधैः सा समेमण्डलीया॥२ 

अत्रैव खातविधिः 

नागवास्तुं समालोक्य कुर्यात्ातविधिं सुधीः। 

पाषाणान्तं जलान्तं वा ततः कूर्म निवेयेत्‌॥ 241 
ध 
{ पृष्ठ 166 दिक्‌.2 


९ सिदधन्तशिरोमणि 3, 8-9 
२ सित्त.वि.त्रि, प्रकरण 378 


१. प्रासादमण्डन 
भूमि पर खात कले से पूर्व विद्ा्नौ को नागवास्तु का अवलोकन का मू 
नीव कर्य आरंभ कसे के संदर्भ वे यह विचारणीय ई कि जव तकर पानो र । 
न आ जाद्‌ तव तक नीव को गहरौ करते रहना चाहिए । इसके वाद पतय 
कूर्म वा रज्त-कच्छप का निवेशन करना कर्तव्य है। हराई ए 
इल सन्वन्य मे गरण्डव्य का मत शिवराज ने उचत किया किषकेतके र 
दे गद ली कत कायरिन्भ किवा जान चाह्िट- क्लान्तं परत्तरान्त वा पल्फन्तमयराि 
ङ! जं सरोध्य चोद्धृत्य शल्य सदनमारभरेद्‌॥ 
अथ कूर्माकारविचारः 
अग्धाहलो, भवेतकूमं एकहस्त, सुरालये। 
अग्धाङ्ला, ततो वृद्धिः कार्या तिथि, करावधिः॥ 25 ॥ 
क्रं के नन ऊ सदभं मेँ यह ्ञाल्व्य है कि यदि निर्माणाधीन प्रासाद का वि 
स हाय हं ठ ने ये उदहुल करनं रखना चाहिए। इस प्रकार दो से त 
य उनद्रह हथ त्क ऊ प्रासाद मं प्रत्येक हाध मान के अनुसार आधा-आघा अबुल 
एकन्त्कयन्द. च तदद्धां वृद्धिरिष्यते ! 
क्तेञधःे शचद्धानतु. कुमो मन्व्ुलोत्तमः,. ॥ 26 ॥ 


ज्र उल ए 
। व ट; इरे अधिक, ऊक्तंस से पचास हाध तक के देव 
स्यापि कर्त उश होत ई । 
वतं इक = इनके ऊ च दिद वद हः विमय क्ोवपक के 701के जष्टद 
= सन्य = ना व्य कन्य नयित क्ते क्र तदित तदवय यये 


॥ व्येऽकनिछिम्पनड- 
चदय जेः कनि छेन्योगत{ योमग्बतः 2)1 
णः 2 रवे दपि च्प्दःपञ्मृते हो 27 ॥ 


ग 
२ व्योततरम्ड युड 255. -5 


मिश्रकलक्षणम्‌ ३५ 

अव दर्मं के ज्येष्ट एवं कनिष्टमान कटे जा रहे ई । कूर्म का जो मान प्रथमतः 
तरकाला गया हौ वह मध्यम मान होता ई । इसे यदि मान का चतुर्थांश बढाया जाए 
तो ज्येष्ठ मान ओर यदि चतुर्थांश निकाला जाए तो कनिष्ठ जथवा ठीन मान होता है 1 
कुर्म को स्वर्णं अथवा चदी से बनाया जाना चाहिषए। निर्माणोपरान्त इसे पच्चामृत से 
स्नान करां। 

तित ( तिथ्यै 2 र्यवैस्तथा होमं पूर्णा चैव प्रदापयेत्‌। 

कुर्म क स्थापना कते हुए समय पञ्चामृत से खान के वाद तिल ओर यव (जो) 
इत्यादि समिधा के साथ होम कर्म पूर्ण कराने का व्रिधान है। ए 

अत्र कुर्मस्थापनक्रम- 

ईशानादरग्रिकोणाद्वा शिला स्थाप्याः प्रदक्षिणाः ।28 ॥ 

मध्ये कूर्मशिला पश्चाद्रीत-वादित्र-मङ्गलैः । 

शिला तथा कूर्म कौ स्थापना के समय ईशान अथवा अग्रिकोण में सूजन करे 
तथा सर्वप्रथम नन्दा संज्ञक शिला को स्थापना करते हुए अन्य भद्रा, पूर्णा आदि 


विधि के संपादनावसर पर गीत, मंगलाचार हो तथा वाद्य-वादन भी किया जाना 
चाहिए। 

बलिदानं च नैवेद्यं विविधान्नं घृतप्लुतम्‌। 

देवताभ्यः सुधीरदद्यात्कूर्मन्यासे शिलासु च ॥ 29 ॥ 

शिलान्यास ओर कूर्मन्यास के अवसर पर वास्तुशासर कौ मान्यता के अनुसार 
देवताओं के लिए बलिदान त्था नैवेद्य, विविध अने तथा घृत से बने पुए भी अर्पित 
करने चाहिए। 

अथ सूत्रारम्भकालकथनम्‌- 
सूत्रारम्भे{ भो ? ) गृहादीनामुत्तरायां करत्रये (यं 2)14 
ब्राह-पुष्ये-मृगे-मेत्र-पौष्ण-वासव-वारुणोः॥ 30 ॥ 


१. शरोक को यह पडि "क मत्क मे नहो ह । 


भ्रासाद मे शिखर 
रचना का तलछद 


च. ५ 
~न | स |4 
कूर्मशिल्य प्रकल्पन 


मिश्रकलक्षणम्‌ ३७ 

गृहादि के आरभ म मूत्रकर्म के लिए शुभकाल का विचार करना -चादिषए। 
सूत्रारभ के लिए ठततरत्रय, करत्रय या हस्त, चित्रा, स्वाति, रोहिणी, पुष्य, मृगशिरा, 
अनुराधा, रेवती, धनिष्ठा, गतभिषा नक्षत्र शुभ स्वीकारे गए है । 

श्रीपति का मत ह~ पुषयष्ठवयदस्वातिहस्तवासकवारर्णं । परशस्ाव॑सम्ा सूत्ररभो 
युतरिभिः स्मृतः ॥ (17, 28) 

डली गकार वशिष्ठसंहिताकार का कथनत टँ- इन्योततरत्रयहीदु 
विष्णुधातृजलोडयु/ गुरुणा सलितरववेषु कृतं गरं श्रियायुत्‌ ॥ (39, 32) 

शिलान्यासकालः 

शिलान्यासस्तु रोहिण्यां -श्रवणे-हस्त-पुष्ययोः । 

मृगशीषं च रेवत्या-मुत्तरत्रितवे शुभः ॥ 31॥ 

शिलान्यास कर्म के लिए शुभ नक्षत्रा मे रोहिणी, श्रवण, हस्त, पुष्य, मृगशिरा, 
रेवती ओर उत्तरा त्रय नक्षत्र शुभ माने गण ह। 

देवमन्दिरस्थाननिर्वचनम्‌- 

नद्यां सिद्धाश्रमे - तीर्थे -युर-ग्रामे च गहरे । 

वाी-वापी-तडागादि स्थाने कार्यं सुरालयम्‌ (: ?)॥ 32 ॥ 

देवालयो के निर्माण के लिए कौनसा स्थान उचित है, इस संदर्भ मेँ कहा गया है 
कि नदी के किनारे, सिद्धाश्रम, तीर्थधामों, बडे पुरों (राजधानी) अथवा नगरो!, गावो, 
पर्वत की गहर गुफाओं, वारिका, वापी ओर जलाशय इत्यादि पवित्र स्थानो पर 
देवालय का निर्माण किया जाना चाहिए्‌। 

देवालयनिर्माणपदार्थाः 

स्वशक्त्या काष्ट-मत्‌-सेष्ट-शैल-धातुज-रल्रजम्‌। 

देवतायतनं कुर्याद्‌-धर्मा-्थं-काम-मोक्षदम्‌॥ 33 ॥ 

अपने अर्थं सामर्थ्यं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को लकड़ी, मिदधौ, ईट, पत्थर, 
धातु या रलों से देवालय का निर्माण करना चाहिए। देवालय निर्माणे यह जात्य है 
कि काष्ठ से लेकर धातु-रतर तक किसी का भी मंदिर बनवा उससे ध्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष कौ सिद्धि होती हौ है। 


हल चं पो अमद होल है ज लोगो के लिए अष काम जर मोष को 
साधना को सिद्ध करती है 1 
देवायतननिर्माणफलम्‌- 
कोषं तृणजे पुण्यं मन्ये दशसंगुणम्‌। एष्टके( इष्टके 2) शततकोच््र 
शलेऽन्तं फलं स्पृतम्‌ ( शौलजेतु फलं ग्रहैः) ॥ 35 ॥ 
देवालय किस पदाथ का हो ओर उससे कैसे फल प्राति होती है, इस संदर्भ मे 
कहा गया है कि तृण का देवालय बनाने से कोटि गुणा, मृण देवालय से दस कोटि, 
इका ऊँ देवालय चे शत कोटि तथा पाषाण का देवालय बनाने से अनन्त गुणा फल 
कतर प्रहि होती ह। 
अथ पुण्याहसप्तकम्‌- 
कृर््मसंस्थापने दवार पद्ाख्यायां तु पौरुषे । 


कलश, 6. ध्वजारोहण तथा 7. देवप्रतिष्ठा। इन सभी अवसरो पर वास्तुपूजन 
जावश्यक हं । इसमे कारव नर्विघ्र, निरापद सम्पन्न होता है । 

बही मत इत प्रथ के आठवें अध्याय मे भ है- पूवोक्ता स्याह प्रघ 
न । रवौ संम्वायने कुर्याट देवानां स्थापनादिकम्‌॥ (8, 37) 


पिश्रकलक्षणम्‌ 


भूम्यारम्भं तथा कूर्मे शिलायां सूत्रपातने । 
खुर पुरे? ) दवारोच्छृये स्तम्भे ( कुम्भे ? ) पट पद्मशिलासु च ॥। 37 ॥ 
मिका चयन, 2. कुर्मन्यास, 3. शि 


न्य शिलान्यास, 4. सूत्रपातत 


-शातिकर्म का विधान अवश्य ही करना चाहिए 


एक, हस्तादिप्रासादो( दाद्‌ ? ) यावद्धस्तशता्द्धकम्‌ ,. । 
प्रमाणं कुम्भके मूले-नासिके भित्तिबाहातः ॥ 39 ॥ 
प्रासाद के प्रमाण के संदर्भ मे यह ज्ञातव्य है कि एक से पचास हाथ पर्यन्त 
विस्तारयुक्त प्रासाद का प्रमाण दीवार के कुंभक की मूलनासिका अथवा कोने तक 
पर्गिणित किया जाना चाहिए्‌। 
मण्डोवरादिस्थावराणाम्‌- 
कुम्भादिस्थावराणां च निर्गमः समसूत्रतः 1 


॥); परासादमण्डनेम्‌ 
पीठस्य (श्च?) निर्गमो वाह्य ( व्राहो 2) तथैवच्छाद्यकस्य च ॥ 40 ॥ 
कुंभक के मूलनासक से लेकर छाद्र के तल तकत जितने स्तरो का निर्माण किव 

जाए, वरहा तक सभी स्तयो अथवा थरो का निर्गम वा बाहरी हिस्मा समसूत्रे स 

जना चहिए। पीठ ओर खयो का निगम अन्य स्तरों से आगे निकाला हुञा हँ 

प्रासादस्याङ्गसंख्याः 
ति.पञ्च.सपनवभिः, फालनाभिर्विभाजयेत्‌। 
प्रासादपङ्कसंख्या ( संख्येति?) च  वारिमार्गान्तरस्थिताः( ति ? )॥ 41॥ 
प्रासादो कौ अंग संख्या के संदर्भ मे ज्ञातव्य है कि उन्हं जल मागं के अन्तराल मे 
अथवा नाली से बाहर तक निकलती हुई रवे । करण, प्रतिकणं आर नन्दो आदि 
फालनाएँ भाग क्रमशः 3, 5, 7 अथवा 9 की संख्याम होती हैं । ये हौ प्रासाद कौ 
अङ्ग संख्याएँ होती दै । 
फालना कर्णतुल्या स्याद्धर तु द्विगुणं हितं ( समम्‌, )1 
सामान्योऽयं विधिस्तुल्यो इस्ताङ्लविनिर्गमः (त्‌? )॥42॥ 
उक्तं कर्णं ओर फालनाओं को समतुल्य रखना चाहिए। भद्र कोकर्णसेदोगुना 
रखे यह सामान्य विधि है । फालनाओं को उतना हौ अङ्गुल रखा जाना चाहिए जितना 
हाथ किसी प्रासाद का विस्तार होता है । 
इति सूत्रधारमण्डनविरचिते प्रासादमण्डने वास्तुशास्त्र 
मिश्रकलक्षणे प्रथमोऽध्यायः ॥। 11 


पिश्रकलक्षणम्‌ 


शिखर ओर परंडोवर 
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अथ जगतीस्वरूपम्‌- 

प्रासादानामधिष्ठानां( नं 2) जगती सा(शा 2) निगद्यते। 

यथा सिंहासनं राज्ञः( ्ञा ?) प्रासादस्य तथैव सा( :, च?)॥11॥ 

जो प्रासाद कौ मर्यादित या चयनित भूमि हो, उसको * जगती' के नाम से जाना 
जता है राजा के सिंहासन के लिए उपवुक्त भूमि के निर्धारण तरह ही प्रासाद निर्माण 
हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण एवं चयन किया जाना चाहिए । 

चतुरस्रा,यताष्टा, स्रा वृत्त सर््तर ? `वृत्तायता तथा । 

जगती पञ्चधा, प्रोक्ता प्रासादस्यानुरूपतः ॥ 2 ॥ 

प्रासाद मेँ जगती पाच प्रकार की यथा- 1. समचोरस, 2. लम्ब चरस, 3.अषट 
कोण वाली, 4. गोलाकार तथा 5.लम्ब गोलाकार होती है। प्रासाद को अनुरूप जगती 
का निर्माण किया जाना चाहिए। 

यह श्ुवनदेवाचार्य कृत अपरानितप़च्छा के "जगत्यङ्गसमुदाय सूत्र ^ के श्लोक 
काही एक रूप है- चतुरश्रा तथायता वृत्ता वृत्तावत तथा। अष्टाश्रा च तथा रकर्या 
प्रसादस्यातुरूतः ॥१ 

प्रासादमानभेदन जगत्या मानभेदः 

प्रासादपृथुमानोच्य त्रिगुणा च चतुरगुणा। ॥ 

क्रमात्‌ पञ्चगुणा प्रोक्ताः वयषठा-मध्या-कनिष्टिका( कनीयसी ?)॥ 3॥ 

प्रासाद के विस्तार मान से तीन, चार अथवा पाच गुणी जगती का निर्माण किया 
जाना चाहिए। मान से तोन गुणी जगती को ष्येष्ठ, चार गुणी मध्यमा तथा पोच गुणी 
जगती को कनिष्ठ जगती कहा जाता है । 


१. सूत्र 115,7 


जगतीदृष्टिदोषायतनाधिकारः ३ 
यह मत शुवनदेवाचार्य से ठलनीय है ~ ग्रासाप्ुमानेन द्विगुणा चोत्तमा तथा । 
स्वमा चतुर्णा वधमा पड्गुणोचयते ॥१ । 
कन्यसे कन्यसा ज्येष्ठे ( कनिष्ठ ज्येष्ठा कनिष्ठा ? ) ज्येष्ठ मध्ये च मध्यमा । 
प्रासादो जगती कार्या स्वरूपा लक्षणान्विता ॥ 4 ॥ 
ज्येष्ठा जगती को कनिष्ठ मान के प्रासाद में रखना चाहिए । मध्यम मान कौ मध्यम 


` ग्रा्ाद तथा ज्येष्ठ मान वाले प्रासाद में कनिष्ठ मान कौ जगती का निर्माण कर । जगती 


करो प्रासाद के स्वरूप ओर लक्षणानुसार ही बनाना चा हिए। 

यह मत भुवतदेकाचार्य के मतादुसार हे । तुलनीय है- ज्येष्ठा कनिषठपरासादे मध्यमे 
मध्यमा तथा। ज्ये कनिष्ठा व्याख्याता जगती मानसंख्यया॥ २ 

रस.सपत, गुणा ख्याता जिने पर्याय संस्थिता( ते ?)1 

द्वारकायां च कर्तव्या तथैव पुरुषत्रये ॥ 5॥ 

पञ्चकल्याणक यथा-च्यवन, जन्म, दीक्षा, ज्ञान तथा मोक्ष वाले जिन प्रासाद मे, 
हारिका प्रासाद मेँ तथा त्रिपुरुष यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव वाले प्रासाद मे छह 
अथवा सात गुणी जगती का निर्माण किया जाना चाहिषए्‌। 

आचार्य श्रुवतदेव का भी वही मत है। तुलनीय है- ्रटसपगुणाल्याता च 
युक्तिपययसंस्थिता। यतर त्रिपुरुषा यद्र दारिकां निरते ॥ # 

मण्डपस्यजगत्या- 

मण्डपानुक्रमेणैव सपादांशेन,, सार्धः, + । 

द्विगुणा, वायता काया साहस्त्रायतनावधिः,००१ ( ने विधिः) )1। 6 ॥ 

प्रासादो मे मण्डपानुक्रम से सवा अंश, उद्‌ या दुगुनी लम्बौ जगती का निर्माण 
होना चाहिए। इसके अतिर्कि सहस प्रासादो मे इसी विधि का प्रयोग किया गया ह । 

अथ भ्रमण्या- - 
रि द्ेष.कभ्रमसंयुक्ता ज्येष्ठा मध्या कनिष्ठिका ( कनीयसी! )। 
उच्छयस्य (  › त्रिभागे: भरमणीनां समुच्छयः( या ?)॥17॥ 


परासादमण्डनेम्‌ 


अब जगती ये भ्रनणी विषय मे कहा ना रहा हे । तीन श्रमणो वालो जगती त 
दो बाली मध्यमा तथा एक श्रमणी वालौ को कनिषटा नाम से जाना जाता ह । भ्रमणं 
कौ ऊंचाई जगती से तीसरे भाग कौ रखनौ चाहिए । 

+ वनदेव ने कदाचित इस सर्वप्रथम स्मषट किया है- कनिष्टि श्रमणी चैका म्यो 
भ्रमणीयम्‌ । जये तिस श्रमण्वशच साङ्गोङ्गिकसङ्ख्यया॥ ९ 

तत्र जगत्याकर्णाः 
चतुःकोणस्तथा, सूरय, -कोणेर्विशतिकोणकेः । 
अष्टाविंशति, षटत्रिंशत्‌, कोणः स्युः पञ्च फालनाः ॥\ 8 ॥ 
जगती पव फालना वाली होती है- चार, बारह, बीस, अट्वाइस तथा छत्तीसये 
पांच कोणे जगतौ के लिए होते हे । 


यह श्लोक अप्राजितः के श्लोक का ही दरिवर्तित रूप है- चतुरश्रा सूर्वकर्णा 

विकर्गाकिशतिः । तथा वटुतरित्कर्णा च श्रमण्यः पञ्चकीर्तिताः ॥ २ 
जगत्योदयमानाः 

प्रासादा, स्तात त्ंशा ( निशे?) द्वाविंशी) च सा करे!) 

द्वत्रिशति,. चतुथशि, भूतांशोच्या, शतार््धंके+५॥ 9 ॥ 

एक हाथ से नारह हाथ तक विस्तार के देवायतन कौ जगती प्रासाद के आधे 
भाग कौ ऊंचाई तक, तेरह हाय से वाईस हाथ तक होन पर जगती प्रसाद के तीस 
भाग कौ ऊंचाई तक, तेडस से बत्तीस हाथ होने पर चौथे भाग की बना । इसी र 
तैतीस से आगे पचःस हाथ कै प्रासाद होने पर की जगती को पचवे भाग कौ ऊंचाई 
तक बनाया जाना चाहिए। 


पुनश्चयोक्ति- 
एकहस्ते, करःणोच्चा साध, यंशाश्च ( साध्यर्ध सा ? ) चतुःकरे५। 


१. वही 9 
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जगतीदृष्छिदोषायतनाधिकरारः ४५ 

सूर्य, जेन, शतरदानतं क्रमाद्‌ दवि.तरियुगां शकैः, ॥ 10 ॥९ 

एक हाथ विस्तार के प्रासाद कौ जगतौ एक हाथ, दो हाथ वाले कौ ड्‌ हाथ, 
तीन हाथ प्रासाद कौ जगती दो हाथ, चार हाथ प्रासाद की जगती ढाई हाथ ऊंची 
वनां । पांच से बारह हाथ वाले प्रासाद कौ जगती दूसरे भाग की, तेरह से चौबीस 
हाथ वाले प्रासाद कौ जगती तीसरे भाग कौ तथा पच्चीस से पचास हाथ वाले प्रासाद 
की जगती चौथे भाग के समान ऊंची बनाना चाहिए। 

अपराजितपुच्छ मरः शरी यही मान दिया गवा है- एकहस्ते तु प्रासादे जगत्या 
उच्छ्रयः समः । द्विहस्ते हस्तसार्थस्ु त्रिहस्ते तु दिहस्तकः ॥ सार्थे दविकरमुत्सेधः प्रासादे 
केदहस्तके । चदुर्हस्तस्यो पराद्‌ यावद्‌ द्वादशहस्तकम्‌॥ श्रासादस्या्दधमानेन त्रिभागेन 


„ त्रलःपरम्‌ ऋर्विततिहस्तानतं कारये्त्िवकषणः ॥ प्रादनैवोच्छरयं तावद्‌ यावत्‌ 


फ़ञ्चाशद्धस्तकम्‌ । एवमत्यश्च कतव्यो जगत्न समुच्छ्रयः ॥२ 


त्रिपदो, जाङ्यकुम्भश्च द्विपदं, कर्णकं ( कणकं ? ) तथा ॥। 11॥ 

अन जगती के उदय के सम्बन्ध मेँ कहा जा रहा है। विद्वान को उदय के 
अद्वाईुस भाग कर लब्धि में से तीन भाग का जाङ्यकरुम्भ ओर दो पद कौ कर्णिका 
अथवा कणी बनानी चाहिए्‌। 

पदमपत्रसमायुक्ता त्रिपदा, सिरपत्रिका( शोर्षत्रिका! )। 

द्विपदं, खुरकं कुर्यात्‌ सपभागं, च कुम्भकम्‌॥ 121 

जगती में पूर्व मान विभाजितानुसार तीन पद प्र पद्मपत्र ओर शोष पत्रिका या 
ग्रासपद्टिका, दो पद का खुरा ओर सात भाग का कुम्भक बनाना चाहिए) 

कलशस्निपदः, प्रोक्तो भागे -नान्तरपत्रकम्‌। 

कपोतालिस्त्रिभागे, च पुष्यकण्ठो युगांशकः,॥ 13 ॥ 


१ “ख' संक मातृका में इस भोक का पूरवाद्धं नही हे , 
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कपोताली अथवा केवाल जर चार पद का पुप्पकण्ठ रखना चाहिष्‌। 
पु्काजाडयकुम्भ्य( श्च?) निर्ममश्चाष्टभिःऽ पदैः( प्यदैः 2) 
कर्णेषु च दिशापालाः प्राच्यादिषु प्रदक्षिणाः ॥ 14॥ 
जगती मै पुष्कण्ठ से जाङ्यकुम्भ का निर्गम आठ पद रखना चाहिए साथ कं 
म प्च्यदि अर्थ्‌ पूव से दक्षिण क्रमातुसार दिकपालौं कौ रचना करनी चाहिए। 


कपोताली च त्रिपदा पुष्पकं युगसड्ख्यवा॥ 


मकरैर्जलनिष्कासैः सोपानैस्तोरणादिभिः॥ 15॥ 

प्रासादादि निर्माणों मे जगती संस्वना कौ चारो दिशाओं मे दवार-मण्डप इत्यादि 
युक्त प्राकार से आवेष्टित किया जाना -चाहिए। उनमें जल कौ निकासी के लिषए 
मकरमुखी प्रणाल या नालि्यो बनवार्ं। उन पर चदन के लिए सीदि अथवा सोपान 
तथा सुन्दरता के लिए तोरणों का प्रावधान भी किया जाना चाहिए । 

मण्डयागरे प्रतोल्यग्रे सोपानं शुण्डिकाग्रतः{ शुण्डिकाकृतिम्‌। )। 

तोरणं कारयेत्तस्य पदं पदानुसारतः( पटं पटानुसारत। ) ॥ 16 ॥ 

मण्डप तथा प्रतोली के अग्र भाग यें सीदियां बनाई जाने । इसके दोन ओर हधै 
बना । इसी प्रकार वहौँ पदानुसार (पट्ातुसार ?) तोरण भी बनाने चार्िए। 

ुकदेव ने अग्रभाग मे तीन प्रकार के तोरण का निदेश दिवा है- गण्ड 
शुण्डिका च प्रतोल्य्र तथैव च। तोरणं तरिविधं सेयं ज्ये्मध्वकनिष्टकम्‌॥९ 


-30 
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जगतीवृष्टिदोायतनाधिकारः 
तोरणविधिः 
तोएणस्योभय( वो ? )स्तम्भ-विस्तरं( रो ? ) गर्भमानतः । 
भित्तिर्गभप्रमाणेन तयोर्मध्येऽथवा ( समानेन वा! ) भवेत्‌॥ 17॥ 


तोरण के उभय स्तम्भो के बीच का आयाम प्रासाद के गर्भगृह के मान, या 
दीवार के मध्यमान या फिर प्रासाद के मान अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। 


वेदिका पीठरूपैश्च शोभाभिर्बहुभिरयुतां( तं ?)1 

विचित्रं तोरणं कुर्यादोला देवस्य तत्र च : ? ) ॥ 18 ॥ 

जगतीरूप वेदिका प्रासाद कौ पीठरूप होती ह 1 इसको बहुत प्रकार से ओर 
विचित्र तोरणों से सुसच्नित किया जाए। तोरण, दयूलों के अंदर देवताओं कौ 
आकृतियां नाई जाएं । 

अपराजितएच्छा मे जगती कौ उपमा सिंहासन मे मणि के सदश्व कौ गह है- 
यशा सिंहासने राजा शोभते मणिदीक्तिभिः। तथा जगत्यां प्रासादं पीठकमोपशोभितः ॥ 
वही ॐ, इसके साथ ही 10वे सूत्र मे चौसठ प्रकार कौ जगतिर्यो क गुणदरौ पर भी 
विचार किया गयाहै। 


बिम्बवाहनविधानम्‌- 
प्रासादाद्वाहनस्थाने करणीया चतुष्किका। 
एक द्वि.तरि.चतुः.पञ्च.रस,सपत.पदान्तरे ॥ 19॥ 
प्रासाद मे देवताओं के लिए निर्धारित स्थान पर चौकी बनां। इस प्रासाद से 
एक, दो, तीन, चार, पंच, छह या सात पद के अन्तराल पर बनाया जाना चाहिए। 


१. वही 40-42 


४ ॥ , भासाम्‌ 
, देवाय का भी वहा मत है / लनीय है पष्ट पष्सरेण चेतिकावल- 
्‌। बहलं वस्य देवस्य तद्रे च प्रदापयेत्‌ ॥ एकदवित्रिच्छः पद्रत्ुक्रमेण ठू । 
च्किका च कतव्य सर्वकामफलप्रदा ॥ १ 

मण्डन न देवताूर्रिकरणम्‌ मे कहा है कि जिस दैवता का जो वाहन ह, वह 
उस देवत के आगे एक को तोन चार पचः छह या सात पद के अन्तर से स्यापि 
लिया जना चह्ए- वाहनं वस्य देवस्य तत्त्याग प्रकल्पयत्‌ । एकद्वित्रिचतुः वा 
मट्सतप्दान्तर ॥ (6, 168) 


गुहानाभिस्तनान्तं वा त्रिविधो बाहनोदयः॥ 20 ॥ 

मूत के उदयमान को नौ से विभाजित करं ओर लन्धि में से पांच, छह या सात्र 
भाग क मान का वाहन का उदय रखा जाना चाहिए । प्रकारान्तर से गुहया, नाभि ग 
स्तन्य भो वाहन का उदयमान रखा जा सकता हे । इस प्रकार यँ तीन प्रकार का 
-वाहनोदय वर्णित किया गया है । । 

वृषभादीनां वाहनस्यष्टस्थानानि- 

पादं -जानु ( पादुयान ? }-कटी-यावदर्चयायां वाहनस्य दक्‌ । 

वृषस्य विष्णुभागान्े सूर्य व्योमस्तनान्तकम्‌॥ 21॥ 

प्रतिमा के पद्‌, जनु अथवा कटि परयत उसके वाहन की दृष्टि रख जा 
शिवालय कं प्रसङ्ग मेँ शिववाहन वृषभ की दृष्टि शिवलिङ्ग के विष्णुभाग” तक तथ 
सर्ायवन मे उसके वाहन अश्च की दृष्टि को वह परति्ठापित रवि प्रतिमा के स्तन भा 
तक रखौ जानी चाहिए। 


----- 
१. वही.43-44 


जगतीदृष्टिदोषायतनाधिकारः ४९ 
205, 19 -20 मण्डन देवतामर्तिकरणम्‌ मं बहौ श्लोक इस रूप गर है- पादं जानु 
काटि यावन्सूत काहनद्कयुभा। स्थाननाशं करोत्यू्ौ; धोदषटिच प्रजाक्षयम्‌ ॥ (6, 170) 
* (वलिङ्ग मै आशारभाग को ब्रह्मभाग, मध्य कौ विष्णु तथा शौरयमाग को 
सद्भाग का द्भर भाग कटा जता है आफाम के सन्दर्भ ये भी वटी मत है। मण्डन मे 


जिनाग्रे संवसरणं( जिनाय संवरेणाग्र, सोमसरणं ? ) शुकाग्रे गूढमण्डपः। 

गूढस्याग्रे चतुष्किकाद्यास्तदग्रू( चतुकाद्यास्तरगे ? ) नृत्यमण्डपः 1122 1 

जिन प्रासाद के अग्रभाग में संवसरण, शुकनास के अग्रभाग में गृढनण्डप, 
तत्पश्चात चौकी या चतुष्किकामंडप ओर इसके अग्रभाग में नृत्यमंडप वनां । 

जिनालयेदेवकुलिकाः 

दिसतत्या,, द्विबाणोर्वा,, चतुरविशतितोऽपि,, वा। 

जिनालयैश्वतु्दिक्षु सहितं जिनमन्दिरम्‌॥ 23 ॥ 

जिनालयों के निर्माण के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि निज मन्दिर के साथही 
जिनालय परिसर के चतुर्दिक वहत्तर, बावन अथवा चौबीस देवकुलिकाओं का 


अक्षा बावन देवकुलिका्ँ होती हं । मेवाड़ मे चिततौड़ दुर्ग, ऋषभदेव-धूलेव, 
करेडा-पार्नाथ जैसे चिनालय इसी कोटि के हं ! इनका निर्माण मण्डन के पूर्वं ओर 
परवर्तीकाल मे हुआ है । मण्डन के समकालौन सूत्रधार देपाक ने रणकपुर का प्रसिद्ध 
[जिनालय बनाया था) । 


_ , ६. सूत्र 115..3-4 


५० भासादमण्डन्‌ 

अष्टापद प्रकर्तव्यं त्रिशाला वा बलाणकम्‌॥ 24 ॥ 

के गृढमंडप के उभयपार्चं अथवा बाएं तथा दाप 
क किम भो किया जाना चिद ॥ 
उत्रैव रथशालामटञ्च- 

अपरे रथाला च मठं यागये प्रतिष्ठितम्‌ ( प्रकीर्तितम्‌ ?)। 

उत्तरे रथरन्धं च प्रोक्तं श्रीविश्चकर्मणाः ॥ 25 ॥ 

भगवान्‌ विश्वकर्मा का कथन है कि देवस्थान के पार में रथशाला ओर दक्षिणे 
मठ तथा उत्त मे रथर्र या रथ के लिए प्रवेशदवार बनाना चाहिए । । 

मादि के लिए भपराजितप़च्छा मे विस्तार से विवरण हे । 

जगती तादृशी कायां (कुर्यात्‌ ?) प्रासादो यादृशो भवेत्‌। 

भित्रच्छन्दा न कर्त्तव्या प्रासादासनसंस्थिता ॥ 26 ॥ 

इति प्रासादजगती। 

यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि प्रासाद के आकार के अनुसार जगती लना 
भिन्न छंदाकार वाली जगती का निर्माण अनुचित है क्योकि जगती ही वह आधार है 
जिस पर प्रासाद संस्थित होता है। 

जगती के सम्बन्थ में श्ुवनदेव का कथन है करि यह सुरालय का विधू है, यह 
उसके निर्माता को शक्य प्रदान करती है, सत्व संपदादायक है वह धर्म कौ 
ह दैवो कौ क्रोडा हे है ओर करति आदुः यश्च की वृद्धिकारक तथा राजाओ कौ 
कत्याणक है- घलवविभूत्ं भूषा सय ह। नां तुतयथे सत्वर 
चैव सर्वदा॥ लोकानां धमि ऋरौजहेहुक स्वर्धुवाम्‌। कीर्तिरदरयोऽ्थे च रजा 
कल्याणकारकः ॥१ 

अन्यदप्याह- 

अग्रत पठतशचव वाम-दक्षिणतोऽपि वा दक्षिणवोरविशोः )। 

पात्रा कारयेदन्यं ( कारयेदनः ) नाभिवेधविवकजतम्‌॥ 27॥ 
विण 


जगतीदृष्टिदोपायतनाधिकारः ५६ 
देवालया के निर्माण मे यह ज्ञातव्य रहे कि प्रमुख प्रासाद के अग्रभाग, पृष्ठभाग 
वाम्‌ तथा दक्षिणी दिशा मेँ अन्य देवताओं के प्रासाद ननाने चाहिए किं्‌ इन सभी कं 
वास्तुमदानुसार नाभिवेध को त्यागकर हौ वनाना चाहिए। 
देवास्य सम्मुखदेवविचार - 
लिङ्खाग्रे तु न कर्तव्या अर्च्यारूपेण देवताः। 
प्रभानष्टा न भोगाय यथा तारा दिवाकरे | 28 ॥ 
शिवलिङ्ग के सम्मुख किसी भौ अन्य देवता को प्रतिष्ठा नहीं करनी चारिए। 
जिस प्रकार सूर्य के तेज के समक्ष ताराओं का प्रभाव नष्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह 
शिव के सम्मुख स्थापित देवता निष्प्रभावी हो जाते है । एसे देवायतन भोगादि सुखो 
को देने मेँ सक्षम नहीं होते। 
कह श्लोक देवतमूर्तिप्रकरणम्‌ मेँ ज्योंकात्यो है 
शिवस्याग्रे शिवं कुरयाद्रह्याणं ब्रह्मणोऽग्रतः । 
विष्णोरग्रे भवेद्िष्णुर्जिनजैनो रवेरविः ॥ 29 ॥ 
शिव के आगे शिव, बह्मा के आगे ब्रह्मा, विष्णु के आगे विष्णु, जिनदेव के आगे 
जिनदेव (तीर्थङ्कर) तथा सूर्यं के आगे सूर्यदेव कौ प्रतिमा को स्थापित किए जाने से 
किसी प्रकार का दोष नहीं होता। 
देवतामूर्िपरकरणम्‌ मे वह पाठ इस प्रकार है- शिवस्याग्रे शिवं कुर्माय 
त्रह्मणोऽग्रतः । विष्णौ विष्णु जिने जैनं सूरये सूयमिनुक्रमात्‌ ॥ वही 19, यहां मण्डन का 
कह भी कहना है कि चण्ड प्रतिमा के सम्मुख माठृदेवी एवं यक्षो के सम्मुख क्षेत्रपाल 
या भैरव को स्थापित किया जा सकता है । इसी तरह सभौ देवताओं को अपने-मपने 
स्थान पर अथवा जो-जो जिस-जिस देवता का हितावह हो, उसे वहां स्थापित करना 
वस्कः होता है- मातरशचण्डिकाग्रे स्वुय्षाः कत्रादिभैरवः। स्वे-स्वे स्याने घ्रः 
स्थाप्या व यस्याऽपरि हितावाः; ॥ वही 20 इसी प्रकार कटा गवा है कि- वाहनं 
ूर्विलिङ्ग च मूल प्रासादमानतः । कृषधस्य विष्णवान्ते च लिङ्गे छटा गियोजयेत्‌। 
सर्वामया्रे धवेद्‌ सोमस्तनसूत्रसमोदयः ॥ (6, 169) 


१. वही 18 


५२ यह मानवता शृवतदेकाचार्य कौ भी है- क्षिवास्या्रे भिव त 
तिष्यो भवेि्ुजेने जै रवेरविम्‌ ॥ १ 
दृष्टिवेधनिरूपणम्‌- 

ब्रह्मा-विष्वोरेकनाभिर्जिने( विष्णुरेकनाभिर्ाभ्यां ! ) दोषो न विद्यते। 

शिवस्यागरऽन्यदेवस्य ( शिवाग्रे चान्यदेवस्य ? ) दष्टिवेधे महद्धयम्‌॥ ३0 ॥ 

(परस्मद दृषटिभेद पर विचार करे तो) ब्रह्म, विष्णु ओर जिन यदि एक नाभि 
अर्थात्‌ सम्पुख दृष्टिवेध हो तो उसका दोष शून्य समञ्ञना चाहिए, परन्तु शिव के 
सम्मुख अन्य देवों का दृष्टिवेध हो तो महाभय का कारण बनता हे । 

गृह श्लोक देवतामूर्तपरकरणम्‌ के तीसरे अध्वाय मेवे क्रम प्रहै। मण्डनका 
यह वह भी कहना है कि दषटिवेध के कारण जिन (५ की स्थापना मे ध्यान 


जगतीदष्टिदोषायतनाधिकारः 
शिवालय तथा दूसरे देवालय के मध्य यदि प्रसिद्ध राजमार्ग होता हे अथवा र 
श्राकार किंवा चहारटीवारी हौ तो किसी प्रकार का दोष नहीं होता । 
अप्राजितपच्छ के ्रासादसंस्थानोन्मरागलक्षण स्क सूत्र मे स्पष्ट किया गया है 
कि ग्रामे शष्ट युर तीथ नगरे तापसाशरये/ हषटिवातहतं वच्च न पुनस्तत्‌ परोहति॥ 
जिस्य तथा यक्षा देवाश्च जिनमाृकाः । आश्रयन्ति जिनं सवे ये चोक्ता भिनञ्चासने॥ 
वजयिदर्ह्ः मग्र शिवसूर्ययोः। पारु व्रह्मविषवोशच चण्डः सर्वत्र व्जयेत॥ ६ 
स्तानोदकनिर्गममार्गे विशेषः 


शिवस्रानोदकं गूढमार्गं चण्डमुखे* िपेत्‌। 
चेन ल तत्तु ? ) हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ पुराक्रते ? )॥ 


देवतामूर्तप्रकरणम्‌ मे मण्डन्‌ वह भी कहा है कि धिवतिङ्ग कौ सम्मुख दिशा मे 


१. वही 10-12 


न्‌ 


। ३१1 

१ की प्राति होती है। प्रणालादि से 
्िकतोथोदक मे लान से नहत्वण्व ह नसत जल 
वति कले से महापाप लगता है- सानक्रते महन्युण्यं लिङ्गादि विसं ्ति। ल 
च महत्पापं शिकलानातोदके तृणाम्‌ (९, 125) 


चंदी देवी को एक, सूर्य को सात, गणेश को तीन, विष्णु को चार तथा महादेव 


~ कौ आधी प्रदक्षिणा अथवा परकरिमा करने का विधान है । 


गह श्लोक किञ्चित ग्रान्तर के साथ देवतामूर्तिप्रकरणम्‌ मे मिलता है । दलन 
दै- एकां चण्डां रवौ स तिलो दात्‌ विनायके । चतस विष्णुदेवस्य शिवास्ा्ा 
प्रदक्षिणाम्‌ ॥ €, 126, इस श्लोक करा उत्स भप्ानितपृच्छा है । यह ज्यो का त्यो सूत 


~~ 10 में क्रम 27 पर उपलब्ध है। 


जैनदेवालये विशेष- 
अग्रतो जिनदेवस्य स्तोत्र-पन्रा-्चनादिकम्‌। 


कुर्यात दशयलृठ( दयप ) सन्मुख दारलदधनम्‌॥ 34॥ 


= 
१. सूत्र 98, 23 
२. मूत्र 208, 2-3 
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जिनदेव के समक्ष स्तोत्न-स्तवन, मंत्र तथा पूजन करना चाहिषए। बाहर्‌ आति 
चन्कत पीट नहीं दिखानी चाहिए। सम्मुख हौ पिखले चैर चलकर द्वार का उल्लंघन 
नहीं करना चाहिए 

देवतामूर्तिपिकरणम्‌ मेँ उक्त श्लोक इस रूप यै उपलव्ध है- जैन देवाग्रसंस्थाने 

स्तो्मन्रर्चतरादिकम्‌। तैव पृष्टिः (ट्ट 2 प्रदातव्या सनयुखं दरारलङ्कनम्‌॥ (6, 127) 
यह श्लोक अपराजितएच्छा से है / 
प्रणालदिद्नियम- 

पूर्वापरामुखे दवार प्रणालं शुभमुत्ते। 

इति शास््र-विचारोऽयमुत्तरास्या मुत्तरेशा 2 ) न देवताः ॥ 35 ॥ 

(प्रतिमादि के खानोपरंत पड्ने वाले जल कौ निकासी के लि्‌) पूं तथा पश्चिम 
दिशा मेँ द्वारयुक्त प्रासाद की नाली (पनाला) उत्तर दिशा में शुभ मानी गई है । उत्तर 
दिशा अथवा दक्षिणाभिमुख देव को स्थापना नहीं करनी चाहिए। यह शास्रं का मत 
दै। 

दैवतामूर्तप्रकरणम्‌ मेः यह निर्दर इस कूपर मे है- प्रवपे यदा द्वां प्रणलम्‌ 
चोत्तरे युभय्‌ । प्रस्तं सर्वदवानामिति शासरार्थ तिश्चयः ॥ 6, 128. अपराजितपुच्छकार 
ने भी वही मत व्यक्त किया है- पूवपिरे यदा द्वारं प्रणालं चोत्तरे गुभम्‌। प्रस्तं 
धिवलिङ्गानामनिति याख्रार्थनिश्चयः ॥ वही 24 


प्रणालं कारयेद्धीमान्‌ जगत्यां च चतुर्दिशम्‌ ॥ 36 ॥ † 

मंडप मँ स्थित देव के स्थान से जल निकालने का मार्गं (नाली) बायी तथा 
दायीं तरफ रखी जाए। जगती के चारो दिशा में नाली बनाई जानी चाहिए । । 

अप्राजितपृच्छाकार ने स्पष्ट किया है कि मण्डप मे जिस देवता कौ स्थिति ह 
उने से मुख्य प्रतिमा के काम भाग मे स्थित देवों का प्रणाल काम ओर तथा दक्षिणी 
ओर के देवों कर नाली कर दक्षिणौ .ओर बनाना शुभ होता है- अचि मुखमूर्वाणां 
णाल वामतः शुभम्‌। उत्तरास्या न विजेवा अचरूपेण दैवताः ॥ जैनमुक्तः समस्ताश्च 


याम्वोततकरमैः स्थिताः / वामदक्षिणायोगेन करव्यं सवकामदम्‌॥ वाम वाम कुर्वति 
वक 


१. सूत्र 108, 22 


५६ 
दक्षिणे दक्षिणं शुभम्‌। मण्डपरादिमु प्रतिमा येषु युवत्या विधीयते 9 
देवासतान्‌ कर्याजगती स्थितान्‌। पृ्ठदग्ोधकोः र्ध ॥ 
इशानमाश्रयैत्‌ किञचच्छिवलिङ्गषु कामदम्‌ ईशाने मुक्तिदं प्रोक्तं 4 
चोत्तराभ्रितम्‌ £ 
देवः स्थाप दे्‌ नेरण॑ यः 
पूरवायरास्यं देवाना कुर्यान्न दक्षिणोत्तरम्‌। 
ब्रह्म-विष्णु-शिवा-्े-द्-गुहः पूर्वापरान्मुखाः ॥ 37 ॥ 
पूर्व तथा पश्चिम दिशाभिमुख वाले देवताओं का मुख उत्तर तथा दक्षिण दिशा पे 
कभी नहीं रखे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्यं इन्र तथा कार्तिकेय ये सभी देवतागण 
पश्चिमाभिमुखी होते है । इनका मुख हमेशा पूर्वं या पश्चिम दिशा मेँ रखना चाहिए। 
देवतामूर्तप्रकरणम्‌ मँ यह श्लोक इस प्रकार है- पूवपिरास्य देवानां मुखं नो 
दक्षिमोत्तरम्‌। ब्रह्मा विष्णुः शिवारकेद्रा गृहः पर्वपराड्युखः ॥ कही 24 
राजवल्रभवास्तुलाखरम्‌ मेँ कहा है कि देवों का मुल पूर्व ओर पश्चिम यान्गरके 
सामने शुष होत है। देवालय के द्वार के संदर्भ मे एसा करना श है, लेकिन उत्तर 
एवं दक्षिण मुखी शर नही है । तरह विष्णु, सूर्व एवं शिव का पृष्ठभाग यदि तगर के 
सामने ह्ये त तगर का विनाश्च होता है- एूवपिरास्याः पुरसम्युखाश्च देवाः शुभा 
नो्तरदक्षिणाश्च। भङ्ग पुरस्यापि पराड्युखास्ते कुर्वन्ति धातार्कजनादैनेशाः ॥ (4, 12) 
अथ पुरादेवालयमुखः 
नगगभिमुखाः शष्ठ मध्ये बाहो च देवताः । 
-गणेश्ो-धनदो-लक्मीः पुरद्वारे सुखावहाः ॥ 38 ॥ 
किसी भी नगर के बीच तथा बाहर स्थित देवताओं का मुख नगर के सम्मुख 
खा जाना उत्तम होता है। गणेश, कुनेर तथा लक्ष्मी को नगर के पोलो, द्वारौ पर 
स्थापित किया जाना सुखद होता है । 
देवतामूर्तिरकरणम्‌ मे इसका र, ॥ ध्ये बाह्ये 
म सअ नगराभिमुखाः क्राम न 
शवतरहाजिना विष्णुः सवशाभिनुखाः श्ुभा॥ वही 29, मण्डन 


व 
१. वही 2529 
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रज्वलभवारत्शाखम्‌ मँ बह्मारि के यनविर क मुख के सम्बन्ध गरे यह उक्ति ह 


गणेश, भैरव, चण्डी, नकुलीश, नवग्रह, मातृदेवता तथा कुबेर- इन सभो 
देवताओं का मुख दक्षिण दिशामें हो तो शुभ फल को देने वाला है । 


इति देवानां दृष्टिदोषादिग्विभागः। 
वानरेश्वर हनुमान का मुख सदैव नैऋत्य दिशा में रखा जाए. अन्य किसो भी 
देवता का मुख कौ विदिशा मे नहीं रखा जाए। 
अत्रैवायतनक्रमम्‌- 
आदौ सूर्यायतनम्‌- 
सूरयादरणेशो विष्णुश्च चण्डी शम्भुः प्रदक्षिणे । 
भानोगृहि( भानुर्गहे ?) गरहास्तस्य गणा द्वादश मूततयः ॥ 41 ॥ 
इति सूरयायतनम्‌। 
सर्य के पञ्चायतन मन्दिर मे मध्य मे सूर्यं को, उसके प्रदक्षिण क्रम से गणेश, 
नि, चण्ड देवो तथा महादेव कौ स्थापना की जानी चाहिए, सूमन मे नवग्रह 
तथा बारह गणो कौ मूर्तियां भौ स्थापित की जाए। 


गणेशस्य गृहे तद्वच्ण्डी शम्भर्दरी( हरि ? ) रविः । 
मत्तयोद्वादशान्येऽपि गणाः स्थाप्या हिताश्च ये ( हिताश्रयोः 2)॥42॥ 
इति गणपत्यायतनक्रमः। 

गणेश पञ्चायतन मन्दिर में देवताओं के मध्य मेँ गणेश, तदन्तर प्रदक्षिण क्रम सै 
चंडी, महादेव, विष्णु तथा सूर्यं प्रकोष्ठ कौ स्थापना की जाए । नारहगणो की मूर्ति 
को भी स्थापित करना हितदायक है । 

अपराजितपुच्छा मँ बह मत है- कामे तु गजकर्णञछ सिद्धिं कदाच दक्षिे। र 
पषठकणयोशचैव धूप्रको बालच्रमाः ॥ उत्ते तु रुद गौरी याम्ये चैव सरस्वती। पश्चि 
यक्षाजस्तु बुद्धिः एर्वे तु संस्थिता 

अथ विष्ण्वायतनम्‌- 
विष्णोः( विष्णु, विष्ण ?) प्रदक्षिणे नैव गणेशोऽकौऽभ्बिका शिवः। 
गोप्य ? }स्तस्यावतार(7 ? )स्य मूर्तयो द्वारकास्तथा ॥ 43 ॥ 
इति विष्ण्वायतनक्रमः। 

विष्णु के पञ्चायतन मन्दिर मेँ मध्य मेँ विष्णु तथा इसके बाद प्रदक्षिण क्रम से 
गणेश, सूरय, अम्बिका तथा शिव को स्थापित किया जाना चाहिए। इस देवालय म 
गोपि तथा अवतारय कौ मूर्तियौ ओर दास्कानगरी कौ स्थापना भ की जानी चाहिए। 

अपराचिदप्न्छकार न विष्कायन कर सचना को विशेष रूप से स्ट किया ह 
परं वणं दैवं पुण्र दष / शच वैव नोविनुतर मधुसूवनम्‌॥ वि 
कवत्तिथंशाते चगरां तु जनार्वनम्‌ ॥ नैऋत्ये प्रता च वायव्ये माधव तथा। मध्ये { 

केश्वः स्था्यौ वादेवस्तथोच्यते ॥ सङ्कष्णशच प्रु हानिरुद्धो यथाक्रमम्‌। जलरर्य 
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ह ५९ 
तथा प्रको करावतारसयुतः । ` गरकरसतप्रतः स्यावः सवकम, ब 


सेगद्मसमायुत्े लक्षमीवे कामया / विष्णवायतनमित्येवं कथितं त्वपराजित॥ वही । 


(11-15 2) 
अथ चण्ड्यायतनम्‌- 
चण्डयाः शम्भर्गणेशोऽर्को विष्णुः स्थाप्यः प्रदक्िणे(:, 12) 1 
मातरो मूर्तयो देवा योगिन्यो भैरवादयः ॥ 44॥ 
इति चण्डिकायतनक्रमः। 
चंडी देवी के पञ्चायतन मन्दिर मे मध्य मेँ चंडी देवी कौ स्थापना होती है। 
उसके प्रदक्षिण क्रम से महादेव, गणेश, सूर्यं तथा विष्णु कौ स्थापना कौ जाए। 
मातृदेवी, चौसठ योगिनी आदि देवियों तथा भैरव आदि देवताओं कौ मूर्ति भी इसमे 
स्थापित कौ जानी चाहिए। 
भुवनदेवाचार्या ने गौयायतन मे देवताओं कर स्थापना का क्रम इस प्रकार दिया 
है- गौ्यावाः सम्प्रवक्ष्याि देवतामनुक्रमम्‌। दक्षे गारः श्रिया स्ये सावित्री पश्चमे 
विदुः ॥ ह पृष्ठक्णवोशैक भगवती सरस्वती / गणेशं च कुमार च त्वीशान चाग्निगोचरे॥ 
कुण्डलाभ्कामलङकरत्वा सवाभिरणभूषिता। मध्ये देवौ ग्रिषठाप्या महेशस्य सदा प्रिग॥ 


शिव के पञ्चायतन मन्दिर मे मध्य मे शिव को स्थापित करे, तदनन्तर प्रदक्षिण 
क्रम से सूरय, गणेश, चण्डी तथा विष्णु की स्थापना कौ जानी चाहिए। इस प्रन् म 
यह ज्ञात रह कि पूव र्णनतुसर देवताओं का परस्पर दिध नर्व हौ त 

शवनदेकाचा् ने दकद्रार तथा चुुखशिकायतन का क्रम प्रषक्‌-पथक्‌ वर्थ 
किया है । एकदवर शिवायतन मे स्थापना क्रम इस प्रकार है- कामे गणपैव दकि 


य॑ 


६० 
पवी स्थिता! नैते श्स्करं लिवाद्‌ वायव्ये च जनार्दनम्‌ ॥ ग 
दक्षस्य हि कारयेद्‌/ सोय ान्तिगृहं कृयादि पश्चमे जलसाधिनम्‌॥ वही ५. 


अधुना त्रिदेवप्रतिष्ठक्रम- 
रुद्रसत्रिपुरुषो मध्ये ुद्राह्वामगतो हरिः। 
दक्षिणाङ्के भवेद्रह्मा विपर्यासे भयावहाः ॥ 46 ॥ 


तरिपुरुष प्रासाद के सन्दर्भ मे यह विचारणीय है कि उस्म महादेव की स्थापना 
मध्य मेँ करनी चाहिए। उनके वार्यं ओर विष्णु तथा दायीं ओर ब्रह्मा कौ स्थापना 
करनी चाहिए इनकी विपरीत स्थापना भयकारक कही गई है । 

भरुवनदेकाचार्यं न त्रिुरुषस्थान प्रतिष्ठा प्र विस्तार से विचार किया है । इसका 
आधार त्िुलग्रतिमाओ' काले देवालयः के निर्माण को परंपरा रही है। मण्डन के 


राजभवं विदारे प्रनसो जनः ॥ ब्रह्मणश्च यदा विष्युर्वषयुस्थाने पितामहः। 
तकेगहता लोका उगत सङ्कलः ॥ ख्या हरिश्चैव हर्त् हरस्तया। नावनं 


१. वहौ 6-8 


जगतीदृष्टिदोषासतनाधिकारः 


६ 
सीजित लोका अधर्मरतचेतसः ॥ ब्रह्मस्थाने कदा वमर्थ ९ 
स्वस्थानसस्यसतु सरवकरामफलग्रवम्‌ ॥ च्छव । ख 


४ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ आधारशिला-भिट्ादिनिर्माणोपदेशः 

अतिस्थूला सुविस्तीरणा( -तिविस्तीर्णा 2) प्रासादधारिणी शिला। 

अतीव सुढा( सुदा?) काया इष्टिका इष्टका चूर्ण वारिधि, ॥ 1) 

अब जगती व प्रथम भट के निप्नभाग पर निर्मित होने वाली खरेला 
प्रमाणादि के विषय मे कहा जा रहा है। यह प्रासाद को धारण करम कं 
आधारशिला होती है। अतः इस महत्वपूर्णं शिला को अति स्थूल तथा वि 
बनानी चाहिए। इसे ईट के चूरे ओर पानी मिश्रण से कूट-कूटकर बहुत सुदृढ्‌ बना 

खिला मान के विषय मे श्रवनदवाचार्य ने स्पष्ट किया हे कि प्रसाद तल ग्र 
ख़ ओर उत्तम खरभिला तैयार कटनी चाहिए- प्रासादफ़दमानं च जञात्वा चैव 
विचक्षणैः । गोडश्ाङ्लमानेन कर्तवयास्तु दढा: समाः ॥ प्रासादच्छन्दमस्योध 


123, 13-16) इस प्रकार प्रासाद के निर्माण मे हस्ताङ्कुल एवं यव से इसका मान इ 
प्रकार है- 


क्रम हस्तमान अङ्कूलमान 

1. 1 हस्त 6 अङ्गुल 

2. 2 सेऽहस्त प्रति हस्त 1 अङ्गुल की वृद्धि 

3. 6से9 हस्त प्ति हस्त अद्धङ्ल वृद्धि 

+ 19 ॐ हस्त॒ प्रि हस्त एक चौाई अल वृद्धि 

5. 31 से 50 हस्त भ्रति हस्त एक यव कौ वृद्धि, 50 हाथ पर 
कुल 20 अङ्गुल कौ वृद्धि। 


षदे 


मतान्तरे- 
अद्गुलेनांशहीनेन अरद्धंनाद्धेन च क्रमात्‌। 
पञ्च.दिक्‌,०- विंशति ्यावच्छतार््ध, च विवर्धयेत्‌॥ 3॥ 


अथ निर्गमम्‌- 
एका दवितीणि, भिद्ानि हीनहीनानि( ति ? ) कारयेत्‌। 
स्व-स्वोदयप्रमाणस्य चतुर्थाशोन, निर्गमः ॥ 41 
इति भिटमानम्‌। 

उपर नतताए अनुसार लब्ध भि के उदयमानानुसार एक, दो या तीन भि बनाए्‌ 
जा सकते है । इनको उत्तरोत्तर एक-दूसरे से हीन मान से बनाया जाना चाहिए । 

िशकर्मयि “नारवच्छा " जिसे क्षीरार्णव भी कटा जाता है, मे निर्म के तिए्‌ 
कहा गगर कि पहले भि का निमि उसका चतुाशु द्वितय का उपका तृतीयांश 
ओर छतीव भष का वर्गम्‌ उसके उदव सै अधा रखना शरयस्कर होता है- प्रथमं 
र्म र्य नषि महामुने । दवितीयं तीयेन तृतीयं च तदूर्ध्वतः ॥ १ 
रा 
१. अध्याय 103, 4 


1 
अथ यौठोदय मानं वणम्‌ 

(शरीः 2) पीठम, त्रिपदां रेक द्विःत्रि,करे गृहे । 

चतुसत, त्रिसा्थाशं ५ पादांशं पञ्चहस्तके,॥। 5॥ 

भिद परबरीटकी रचना की जाती है । पीठ के ठयमाते के संदर्भये ॥ 
है किएक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ तथा पच हाथ क विसार स 
प्रासादो के लिए पीठ का उदयमान क्रमशः 12 अङ्गुल, 16, 18, सादे 2 अथवा 
तीसरा भग तथा 30 अङ्गुल अथवा चौथे भाग रखें । 

दश, विंशति,.षटवरंशत्‌,*शतार्,» हस्तकावधिः। 

वृद्धिवेद्‌.त्रि,युग्मैक संख्या स्यादङ्कुलैः क्रमात्‌॥ 6 ॥ 

श. हीनमाधिक्यमेकैकं तु त्रिधा पुनः। 

छट से दस हाथ मान वाले प्रासादो के लिए पीठ का उदय प्रत्येक 
हाथ पर चार-चार अङ्गुल, ग्यारह से बीस हाथ पर्यन्त प्रासाद कौ पीठ का दव 
प्रत्यक हाथ पर तीन-तीन अङ्गुल, इकौस से छत्तीस हाथ तक के प्रासाद कौ पठके 
लिए प्रति हाथ दो-दो अङ्गुल तथा सैतीस से पचास हाथ तक के प्रासाद के लिए पीठ 
काउदय मान एक-एक अञ्नुल बढ़ाना चाहिए 

आशय यह है कि पचास हाथ के विस्तार वाले प्रासाद कौ पीठ व 
॥ होता है। इसमे यदि उदय का पाँचवां भाग 
1 पीठ का मान ज्येष्ठ कहा जाता है। ज्येष्ठ मान कौ पीठका 
इतना ही भाग ज्येष्ठ पीठ मेँ जोड़ा जाए तो वह पीठ ज्ेष्ठ-ज्येष्ठ, घटाएं तो व्ये 
कन्ठ, मध्यम मनीय पीठ का इतना ही भाग मध्यम पीठ मे जोड तो च्ये-मष्यम, 
भां तो कनिष्ठ-मध्यम तथा इसौ प्रकार कनिष्ठमान वाली पीठ भे पाँचवां हः 
पीठ मे जोड तो ्येष्-कनिष्ठ तथा टां तो कनिष्ठ-कनिषठ मान वाली पीठ 
जाती है । इस प्रकार पीठ का उदयमान नौ प्रकार का कहा गया हे। 


पीठोदयथरमानानि- 
तिष्ात्‌  समुतेेदराविंशत्यंश, निगमे ॥ 7 ॥ 
नवो, जायकुम्भश्च साशं ८ संश) कणकं (कर्णिका ) भवेत्‌। 
सान्तरं कपोतालिः( सान्तरालं कपोतालिः। ) सपांशा ग्रासपट्टिकाः ॥ 8 ॥ 


भि्पीठमण्डोवरगर्भगृहोदुम्बरप्रमाणम्‌ ६५ 
अव पीठ का थर मान जानना चाहिए। पीठ को जो उदयमान ज्ञात हुआ हो 
उमके 53 भाग कर इनम से निर्गम को 22 भाग के मानसे नाद वद छ 
53 भाग में से नवांश जाज्यकुम्भ, सतांश अंतरपत्र के साथ कर्णिका ओर इतने ही 
अंश की कपोताली के साथ ग्रासपद्री बनाना -चाहिए। 
सूर्व्दिग्‌ वसुर भागैश्च गज-वाजि-नराः क्रमात्‌। 
वाजिस्थानेऽथवा कार्यं स्व-स्वदेवस्य वाहनम्‌॥ 9॥ 
परासप्ट्टौ पर क्रमशः दवादशांश मान का गजथर, दशांश अश्चथर तथा अदांश मान 
का नरथर रखे । यहां यह विकल्प भी हे कि अश्चथर पर प्रासाद में प्रतषटिय देव के 
लिए निश्चित वाहनों का थर निर्मित किया जा सकता है । 
थरनिर्गममानानि- 
पञ्चांशा, कर्णिकाग्रे तु निर्गमो जाज्यकुम्भकम्‌( : ?)1 
त्रिसाद्धा( धं ? ),, कणकं साद्धा( साद्ध॑? चतुर्भि, „ गरासपद्धिका 1 10 ॥ 
थरो के निर्गममान के सम्बन्ध मे ज्ञातव्य है कि कर्णिका के अग्रभाग में पञ्चांश 
नाञ्यकुम्भ, ग्रास के अग्रभाग मेँ तीन अंश निकलती कर्णिका तथा गजथर के 
अग्रभाग मे सादे चार अंश निकली हुई ग्रासपटरी रखनी चाहिए्‌। 
कुञ्जराश्च स्व 2) नरा वेदा, राम, युगांश, ( युग्मे च ? ) निर्गमः । 
अन्तरालमधस्तषा मूर्ध्वाधः कर्णयुग्मकम्‌॥ 11 ॥ 
इसी प्रकार अश्वथर से आगे चार अंश से गजथर का निर्गम, नरथर से आगे तीन 
भाग का अश्वयर तथा अश्वथर से आगे दो अंश नरथर का निर्मम रखा जाना चाहिए्‌। 
इन सभी थरो के अधोभाग मे अन्तराल तथा अन्तरालं के निम्र व उच्च भाग पर युग्म 
अथवा दो-दो कर्णिकाओं की संस्वना करनी चाहिए। 


कामदकणपीठञ्च- 
गजपीठं विना स्वल्प-द्व्े पुं महत्तरम्‌। 
कुम्भः कर्णाली च ग्रासपरी( सास? )तदा भवेत्‌॥ 12॥ 


ूर्वच् गनादि थ वाली पीठो का नामाभिधान गजपीठ है! गजपीठों की संस्चना 
म मपा से अभिक परवय-रशषि काव्य होत ह अत यदि गजी को छोडकर 


६६ 
अल्प व्यय से अन्य, साधारण पीठ भी बनाई जाए तो भी = भिद्टपीठमण्डोवरगरभगृह दुमबप्माणम्‌ 
३। अन कामद ठ के विषय मे कहा ज रहा है । गजाशदि सू सुमि ह 
अतिरिक्तं जाड्यकुम्भ, कर्णिका ओर केवाल सहित ग्रासपही युक्त जो ह 
निर्मित कौ जाती है, पड 

कामदं कणपीठं च जाङ्यकुम्भः( श्च 2) कणालिका( कर्णिका? )। 

लतिने निर्गमे हीने हीने ? ) सान्धारे निर्गमाधिकम्‌॥ 13 ॥ 

उक्त संरचना को "कामदपीठ' कहा जाता हे । जाज्यपीठ तथा कर्णिका को यह 
दो थर वाली बनाएं तो उसकौ संज्ञा" कणपीठ' होती है । लतिन संक प्रासादो ये पो ॥ 
का निर्गम न्यून होता है जबकि सान्धार संसक प्रासादो मे अधिक रखा जाता है। 

सर्वेषां पीठमाधारः पीठहीनं निराश्रयम्‌। 

पीठहीनं विनाशाय प्रासाद-भुवनादिकम्‌॥ 14 ॥ | 
इति पीठम्‌। 

पीठ को ही प्रासाद, भवन आदि में मुख्याधार कहा जाता है । पीठ के अभावे 
वे निराश्रय होते है तथा पीठ हीन देवप्रासाद एवं गृहादि निर्मितियां अल्प काल के 
अन्तराल पर हौ विनाश को प्राप्त होती हैं । 

उक्त श्लोक विश्चक्माय ज्ञानप्रकाश दीफ़्णव मे किञ्चिद्‌ एत्र के साथ मिते 
है गजाशनरपीवानि स्वल्प्रव्ये न संभरवः। जाठ्यकुम्भं कर्णश्च शिरःप्रती म 
कामदः ॥ शिःपारली विना त्वेवं कर्णपीठं हु कारवेत्‌। जाड्कुम्भः कणालिशच प्रषः । 
सर्क्रमदः॥ अद्धभाग त्रिभागे वा पठं कैव नियोजयेद्‌, स्थानमानाश्रवं जावा त 
दोषो न विद्ते॥ हीन्रवयेऽधिकं पुण तस्यानक्रम वुक्तिभिः । इदं कुर्ते बु 
स्वममफलग्रदः ॥ सवां पीठमाधारः प्रीठहीनं तिराश्रयम्‌। परीवहीनां विनस्यति 
रसदा तृपतेगृहा (अचिरेणैव सवदा 2) ॥ १ 

अथ प्रासादोदयमानं- 

इस्तादि पञ्च.पय॑नत विस्तारेणोदयः समः। 

भग्वहवोु रामऽचन््राऽहुलाधिकः ॥ 15 ॥ 
~~ 


१, अध्याय 4, 19-23 


६८ 
प्रासाद के उदय (मण्डोवर) के सम्बन्ध मे ज्ञातव्य है कि एक से क 
तक के विस्तार वाले प्रासाद में उदय को विस्तार के समतुल्य रखें कितु यह हथ 
करमशः नौ, सात, (पौन), तीन तथा एक अहरुल कौ वृद्धि करते हए हौ क 
चाहिए। 

प्रासादो मेँ मण्डोवर के उदयमान को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है 


प्रासाद का विस्तार उदयमान 

एकहा हाथया कुल 33 अङ्गुल 
दोहाथ हाथ या कुल 55 अङ्गुल 
तीनहाः हाथया कुल 77 अङ्गुल 
चार हा 03 हाथ या कुल %9 अङ्गुल 
पाचहा 01 हाथ या कुल 121 अङ्गुल 


प्रासाद का उदय प्रति हाथ 9-9 अङ्गुल की वृद्धि के साथ रखें । इस विस्तार मान के 
अतुसार पचास हाथ के प्रासाद कौ कुल ऊंचाई 25 हाथ 11 अङ्गुल हो जाती है। 
धरवनदेकावार् न "समत्तरसादोदयमन ' संक सूत्र मे उक्त उद्यमान के मत को 


अङ्टदैव च॥ ऊर्ध्व पञ्चाशदन्तं च हस्त हसते ¡ तै साथा्विशधि 
नकङ्कुला। कराणां 
शतारधके॥ एकोन-विशत्यकुल कामदा च तदग्रतः, एष युक्तिविधातन्या 


भिदटपीठमण्डोवरगर्भगृहोदुम्बरघ्रमाणम्‌ ५. 
प्रासादस्यौततकदये॥ नागरे लते चैव सान्धारे चैव मिश्रके विमाननागाच्छनदे 
॥१ 


कुमान 


मण्डोवर के अन्य मान के अनुसार एक से रपौच हाथ पर्यन्त विस्तार वाले प्रासाद 
का उदयमान उसके पृथुत्व या विस्तार के समतुल्य रखें कितु बाद मे तीस हाय तक 
के प्रासाद का उदय प्रति हाथ 12-12 अङ्गुल बढ़ । 

नवाङ्ुला, करे वृद्धिर्यावद्धस्त शातार्धकम्‌ ,०1 

'पीठोध्वे उदयश्चैवच्छाद्य(1? न्ते नागरादिषु( नागराकम्‌ ? ) ॥ 18 

इकतीस से पचास हाथ पर्यन्त विस्तार वाले प्रासाद मेँ उदय प्रति हाथ 9-9 
अङ्गुल कौ अभिवृद्धि कनी चाहिए। नागरादि प्रासादो के सन्दर्भ मे यह उदयमान 
पीठ पर निम्रस्थ खुरा से छज्ना के अन्तिम भाग तक स्वीकारा जाता है 1 

अपराजितपुच्छा मे अन्य रूप मे स्पष्ट किया गया है कि कुम्भके धर से छा्के 
प्रहारान्त परयत ऊंचाई रखी जानी चाहिए. ठेसा वास्तुविदों का मत है, कुम्भ के 
चिप्नभागर पर पीठ एवं प्रहारथर के शीर्ष एर शिखरोदय माना जाता है कुम्भकादि 
प्रहाठन्तं प्रयुक्तं वास्तुवेदिभिः । तदधस्तातु पीठं च ऊर्ध्वे स्याच्छिखरोदयः ॥ २ 

अथ प्रासादोदयात्‌ पीठोदय- 


, एकविंशत्यंशभक्त,.( एकविंशतपश्चशते 2) प्रासादस्य समुचये । 


पञ्चादिःनवभागान्तं, पीठस्या( श्च ?) यञ्चधोदयः,॥ 19 ॥ 

आधार से छादय पर्यन्त प्रासाद का जो उदय हो, उसके 21 भाग करं तथा पोच से 
लेकर नौ भाग तक का पीठ कौ ऊचाई र । अर्थात पौच प्रकार से अथवा पोच, छह, 
सात, आठ तथा नौ भाग का उदय मान रखा जा सकता है । 
"नद~ 
१ सूत्र 126, 1-9 
९ वही 10 


थरस्योदयमाह- 
वद्‌ वेदेन भक्ते तु छन्त जं ? ) पीठमस्तकात्‌। 
खुरकः पञ्चभागं, स्याद्वंशतिः,, कुम्भकस्तथा॥ 20 ॥ 
अन 144 भाग से मण्डोवर अथवा भित्ति के थरो का उदयमान कहा जा रहा है। 
पीठ पर से छल्ना के अन्तिम भाग पर्यत प्रासादोदय के जिस मान कौ लब्धि हुई ष 
उसको 144 भागों मे विभाजित करें । इसके पांचवें भाग का खुरा ओर बीसवे भाग 
का कुंभ नाना चाहिए। 
कलशान्तरालादीनां- 
कलशोऽ्टौ, द्विसः ॥ तु कर््तव्यमन्तरालकम्‌। 
कपोतिकाष्ठौ, मञ्ची स्यात्‌ ( च ?) कर्तव्या नवभागिका, ॥ 21॥ 
उक्त क्रम से आगे, आठ भाग का कलश, द्विसार्धं अथवा ढाई भाग का अन्तराल 
रखना चाहिए। इसी प्रकार आठ भाग कौ कपोती ओर नौ भाग कौ मञ्ची रखनी 
-चाहिए। 
जद्धोरुजद्लाभरण्यादीनां 
पञ्च्रिंशत्पदा,, जङ्घा तिथ्यांशेरुद्रमो,, भवेत्‌। 
वसु.भिर्भरणीकायां शिरापट़ी दशांशिका,.( दिग्मागैश्च शिरावटी ? ) 1122 ॥ 


पूर्वोक्त 144 भाग के शेष भार्गो मे से चैतीस भाग कौ जद्गा के साथ पनदरह भाग 


कौ उरुजघ्ला अथवा उदय रखना चाहिए। आठ भाग कौ भरणी ओर दस भाग कौ 
शिरावटौ बनाने का विधान है । 
अष्टंशोद्धा, कपोतालि( : ?) द्विसाद्ध,मन्तरालकम्‌। 
रद्य च्छद ?) त्रयोदशांशोच्यं,, दशभागौ .र्विनिर्गमः( गतं ? )॥ 23 ॥ 
इति मण्डोवरः। 
इसी प्रकार आठ भाग की कयोतिका या कपोताली एवं ढाई भाग का अन्तराल 


स्खना चाहिए। छादय का उदयमान तेरह अंश रवे तथा उसका निर्गम दस भाग का 
रखना उचित होता है । 


तः क वो ड प्रसाद्‌ का पीठ पडे साध मव सभर सपय 


मादमण्डम्‌ 


७२ 
नप्रकपीपणव मे 144 भाग के नाराद मण्डोकर कौ रचनाक लि्‌ स्फष्ट क्कि 


19-28) 
अथ मेरुमण्डोवरम्‌- 

मेरूमण्डोवरे मच्च भर्व भागिका( भवप्युद्धष्वभागिका ? )। 

पञ्चविंशतिका,; जङ्घा उद्रमश्च त्रयोदश,,( 22)॥24॥ 

अब मेरुमण्डोतर कौ रचना के विषय मेँ कहा जा रहा है । इसमे 144 भाग के 
मण्डोवर के खुरभाग से लेकर भरणी पर्यत सभी थर जनाँ । इसमे उपर आठ भाग 
की म्नो बनाएं ओर ज्वा को पच्चौस भाग क रणे जबकि उद्रम को तेरह भाग का 
रखना चाहिए। 

मेर मण्डोवर से आश्व देवालय के उस मण्डोवर से है जिस्म एक से अधिक 
जङ्ग होती है। जैसा कि पुः भगवानदास जैन का मत है कि इसमे भरणी के उप 
खुर कम्भः कलशः अन्तराल त्था कैवाल वे परधम पचि शर नही बनाए जाे कि 
मज आदि सर थर वनाद जाते हैः इसलिए प्रथम सुरा से लेकर भरणी तक सन शा 
14 भाग के मान सो बनाकर वाद मे उसके ऊपर मजी इत्यादि थर काद जतेरं। 
जो = णव मे मेरमण्डोकर के सम्बन्धे मे कहा गया है कि प्रासाद का 

गदवगान हो, उतना ही मण्ोक रखना चाहिए, इतके उद्य मे ही छह छ 


भरण्यादीनां- 

अष्टा, भरणी शेषं पूर्ववत्कल्पयेत्‌ सुधीः । 

सप्तभागा, भवेन्मञ्ची कूट( कुट ? )च्छाद्यस्या( श्च ? ) मस्तके 1 25॥ 

इसी प्रकार मेरुमण्डोवर मे अष्ठंशा मान से भरणी रखे जबकि अन्य शिरावरी, 
कयोताली, अन्तराल ओर छाद्य को 144 भाग के मण्डोवर के मानानुसार ही तैयार 
करे। इसमे पुनः कूट छाद्य के शीर्ष पर सात भाग की मञ्ची बनानी चाहिए। 

बोडशांशा, पुनर्जङ्धा भरणी सप्त,( सत्य ? भागिका 1 

शिरावटी चतुभांगात्‌ , पदः स्यात्‌ पञ्चभागिकः.॥ 26 ॥ 


इसके नाद पुनः षोडशांश जधा तथा सात भाग कौ भरणी बना्ठँ। शिगवरौ को 
चार तथा प्ट को पाँच भाग का तैयार कटना चाहिए। 


मेरमण्डोवर की रचना मे सूर्यश या बारह भाग का कृूटच्छादय बनाना चाहिष जो 
सर्व कामनाओं कौ पूर्तं कमे वाला होता है । इसमे कुम्भ का एक चौथाई जितना 
भाग समस्त थरो का निर्गम रखना चाहिए। 


विश्कर्मय जवा नामक ग्रथ के आवे अध्वाय मे मण्डोवर के समब ॥ 


भिदटषीठमण्डोवरगर्भगृहोदुप्बरप्रमाणम्‌ 
अथ साधारणमण्डोवरम्‌- 
शिरावय्युदरमो ( शिरावचयुद्रमो ?) मच्छी( भागे ? ) जङ्घा रूपाणि | 
अल्यद्रवये महत्पुण्यं कथितं विश्वकर्मणा ॥ 28 1 
इति साधारणमण्डोवर्‌ः। 
सामान्य अथवा साधारण मण्डोवर में अल्पव्यय में महन्तपुण्य प्रापि का भाव 
विश्वकर्मा द्वार अन्तर्निहित किया गया ह । इसके थर मे शिवी, उदरम, मञ्च, जङ् 
जसे व्यय साध्य रूपाङ्कनो को नहीं बनाया जाता है । 


पीठतः च्छादयापर्यन्तं सप्विंशति,,भाजिते। 

द्वादशानां, खुरा( सखुरका ? दीनां भागसङ्ख्या क्रमेण तू च ? )129॥ 

अब 27 भाग वाले मण्डोवर के विषय मे कहा जा रहा है । इसके निर्माण के 
लिए देवालय में पीठ से लेकर छाद्य पर्यत मण्डोवर के उदय के मान के 27 भाग 
किए जाने चाहिए। इसमें खुरा इत्यादि द्वादश थरं को अग्र लिखित अंशो से बना । 

स्यादेकः वेदसाध द साद्ध साद्धाटभिस्तिभिः,। 

सार, साद्धा द्धं भागैश्च साद्धदो( द्वाद?) दरधेशा. निर्गमः 1 36॥ 

इति प्रकारान्तरे मण्डोवरः। 

उक्तं 27 भाग के मण्डोवर में एक भाग का खुर, चार का कुम्भ, उेद्‌ का कलश, 

आधे का अंतराल, उद्‌ की कपोताली, डद कौ मश्चिका, आठ कौ जह्वा, तीन का 


७६ 


तिमद पद्यम्‌ ॥ १ 
मण्डोवभित्तिमानं- 
पादशिनै्टके, पञ्च.बडंशैः, शौलदारुजे। 


प्रासाद ये भित्ति का मोराई दसवें भाग जितनी बनानी चाहिए। 

यहां भगवानदास जैन की प्रति मेँ नय प्रकार से मण्डोवर कौ मोटाई के लिए 
निम्र श्लोक अतिरिक्त दिया गया है-चतुरसीकरते कत दश्भागैभाविते। 
भिरिष्धिभागकरतव्या षड्भागं गभमन्विरम्‌॥ अर्थात्‌ समचौरस प्रासाद कौ भूमिके दस 
भाग कर, उसमे से दो-दो भाग की दीवार कौ मोयाई रखे, शेष छह भाग का गर्भगृह 
बनाना चाहिए। उक्त श्लोक उदयपुर की " क" एवं ' ख' मातृकाओं एवं अन्य पाठो मे 
नहीं मिलता है । 

शुभाशुभगर्भगृहम्‌- 

मध्ये युगा, भद्रां सुभरं प्रतिभद्रकम्‌। 

फ(1 )लनीयं गर्भगृहं दोषदं ग्भमायतम्‌॥ 32 ॥ | 

देवालय के गर्भगृह को सदैव मध्य मे ओर चौकोर बनाना चाहिए सरमे ४ 
सुभद्र एवं प्रतिभद्र कौ रचना. फालनीय स्थान प्र॒ करनी चाहिए] गर्भगृह 
आयताकार बनाया जाना दोषकारक होता है । 


१. वहौ 41-43 


सवक्रतयेु च्रं ्॒भप्रतम्‌ ॥ # 


पेटके(पेड़के ? ) कूट कुठ ? च्छादयस्य कुर्यात्‌ पटस्य पेटकम्‌। 

स्तम्भ ओर मण्डोवर में किस प्रकार समन्वय रखें, इस सम्बन्ध मे कहा जा रहा 
है कि मण्डोवर के कुम्भ एवं स्तम्भ की कुम्भी सहित स्तम्भ के प्रान्त या ऊपरी भाग 
एवं मण्डोवर के उदरम, स्तम्भ एवं मण्डोवर कौ भरणी-भरण, मण्डोवर की कपोताली 
एवं स्तम्भ कौ शिरावरी- इन सबको एक समान या समसूत्रबद्ध रखनी चाहिए। 
देवालय के पाट के पेटक या पटिये तरक कुटछाद्य को लुका हुआ या नमित.रखना 
-चाहिए। 

यह मत जातप्रका्चदीपार्णव से तुलनीय है- कुम्भी तु कुम्भके ज्ञेया स्तम्भो 
जैयस्तथोद्रमः / भरण्या भरणी जथा कपोताली तथ विरः ॥ कूटव्छाद्य पतभमधोदवे 
करटकः । नव साद्धोदये कुम्भ्येका सारद्ण्छस्तम्भ्वकम्‌॥ अर्द्धेन भरणीशीमकं प्रस्तु 
साधकम्‌ । सणरादं सद्धं दोन गरभोदयस्य मानकम्‌ ॥२ 

सूत्रधार वीरपालकृत श्रासादतिलक” मे मण्डौवर-स्तम्भ समन्वय के लिए 
फिञ्त भानुमा यह निदेश भिलतरा है- कुम्भी शिरसयुल्ुदुन्रस्व सामभ्य मानं 
= भरणी भरण्यश्च कपोतशीर्ः लाद समाना एट्पिण्डवृद्धिः ॥ (3, 


गर्भगृहोदयकरोरञ्च मानं- 

सषडंशः, सपादस्य, ( स्यात्‌ ) सा, गर्भस्य विस्तरात्‌ 34 ॥ 
वृहदेषालये प पटानतं ह त्रिधोदयः, ( त्रयोदयः ? )। 
भजेदा्टाभिरेकांशा, कुम्भी ( कुभि 2) स्तम्भोऽर््धपञ्चभिः, ,॥ 35॥ 

किसी देवालय के गर्भगृह का विस्तार उतना हौ रखें जितना कि विस्तार ह 
छग अंश हो किंतु उसे सवाया अथवा उदा अर्थात्‌ च्ठे भाग में विस्तार का सवाप 
याडेदा अंश ओर जोडना चाहिए्‌। इस प्रकार बडे प्रासादो मे गर्भगृह के उदय को 
यह मान गर्भगृह के तल से पट के पेटान्त पर्यत तीन प्रकार का होता है । इसके ब्‌ 
लव्य उदय मान को आठ भागो मे विभाजित कर । इन भागों मे से एक भाग 
कुम्भी, सादे पांच भाग का स्तम्भ बनाना चाहिए। 

अर्घेन भरणी( भरणं ? ) शीर्षमेकं पटस्तु( पस्तु? ) सा्ध॑कम्‌। 

व्यासाद्धन करोटं स्यादयो स्याद्‌ दर्दरी ?) विषमा शुभा ( श्रुता ? )॥ 36॥ 

। इति गर्भोदयप्रमाणम्‌। 

इसौ प्रकार आधे भाग की भरणी ओर एक भाग का शीर्षं या शिरावटी कौ रचा 
करे । इसके ऊपर ठेद्‌ भाग का पटर या केवाल बनाना चाहिए । इसी प्रकार करोटया 
गुम्बज का उदयमान गर्भगृह के विस्तार से आधा रखना रखें । इस स्वना में दर्दीका 
थर विषम संख्या (3, 5, 7, 9, 11) मेँ रखना चाहिए। 

अथौदुम्बरोदय- 

मूलकर्णस्य ( श्च ?) सूत्रेण कुम्भेनोदुम्बर( : 2) समः। 

तदधः पञ्चरल्रानि स्थापयेच्छिल्यपूजया ( पूजनात्‌ ? ) ॥। 37 ॥ 

(अब द्वारादि पर विचार प्रारंभ किया जा रहा है ।) देवालय के कर्ण के ५. 
म उदुम्बर को रचना करनी चहिए। इते कुम्भ के उदय के समतुल्य ऊंचाई स न 
जहिए। ज इसको स्थापना करल हो, उसके नीचे पञ्चत रे ओर इस अवस 
स्थपति, शिल्पीजनों का अवश्य सम्मान कर । | 

गह श्तोक भागर्वो गृहौदव दवारा विभाग सक 10 6 
वे कम पर है हते मण्डन ने हते उत किमा है । जञाकाकाशदपर् 


भाावमण्डम्‌ 


गद्ीढमण्डोयरगर्भगृहोदुबणप्माणाम्‌ 


कथितं च ्ारसूत्रप्रमाणकम्‌ ॥ (129, 24-30) 


वृत्तं मन्दारकं कुर्यात्‌ मृणालं पा( पतर ? )संयुतम्‌॥। 38 ॥ 

उदुम्बर की रचना के लिए सर्वप्रथम दवाए-विस्तार को तीन भागो मे बि जिने 
से मध्य में एक भाग में मन्दारक कौ संरचना करनी चाहिए। मन्दारक को वुत्ताकार 
बनाएं तथा उस पर मृणाल, पद्मपत्र को उत्कोरणन कर| 


' प्रकार ज्ञाप्रकाशदीपा्णव मेः कहा गवा है- ्वारिस्तार्रिभागेन मध्ये वृततमदारकम्‌ 


॥ 

दुम्बरस्य चोत्सधं त्रिधाभक्तं तु कारयत्‌ । पीठं हु भागमेकेन द्विभागा पदिका भवे्‌॥ 

दारकोभवेपी कीतिववत्रं कुणदरयम्‌। उदुम्बं समाख्यातं पदममृणालसंुतम्‌॥ 6, 

23-35 बही शलोक विश्चकमीय वास्ुविद्वा मेँ इस कूप मे है- द्वारविस्तार त्रिभागेन 

कन कारवेत्‌। पूणालेन समादु्ं प्र कुवतितोप्रि॥ पाधयोरुभयोः करय 

सलं सपत्रकम्‌ अध्वाय ¢, 26-27 उक्त श्लोक हौ अपराजितपृच्छा मे है। 

(129, 13-14 ) 
जाब्यकुम्भः कणाली च कीतिवकतरा क्त ? यं तथा। 
दुम्बरस्य पाश्च च शाखायास्तलरूपकम्‌॥ 39 ॥ 


८.1 
इतो प्रकार उदुम्बर कौ ऊंचाई के आधे भाग मेँ जाङ्यकुम्भ क 
बना! मन्दारक के दोनो ओर एक-एक भाग यँ शोभा ॥ 


कर्तिसुख की स्वना तथा उसके पार मेँ शाखा के तल का रूपक वनाना र ५ 


जञाग्रकाश्दीपार्णव मे' उदुम्बर का प्रमाण देते द निप्र श्लेकर ओर मिलते है ज 


विचारणीय है- उदुग्बरसण़रादेन उन्तङ्गः निगिदिेत्‌ विभज्यते त्दुच्छरावः भागा 


सर्वबरफ़लं भवेत्‌ ॥ (6, 40-43) 
अथ कुम्भहीनोदुम्बरतलञ्च- 
कुम्भस्यादध, त्रिभागे, वा पादहीन ( हीनोस्यु ? ) उदुम्बरः । 
हयं कर्णका( कङ्कणं 2 ) मध्ये पीठान्ते८ के ? ) बाह्यभूमिका ॥ 40 ॥ 
इत्युदुम्बरमानम्‌। 

गुम्बर की स्वना मँ उसके उदय को कुम्भोदय के समतुल्य ही रखा जाना 
चाहिए किंतु यदि न्यून करना चाहे तो कुम्भ के उदय का अद्ध, एक तृतीयांश अथवा 
चतुर्थ भाग के बरावर घटाया भौ जा सकता है उदय के अद्ध भाग तक कणक ओः 
गर्भगृह का तल रख तथा बाहमभूमि पट, तल पीठ के उदयान्त के बराबर रखे । 


3 त । 


गकर के बा रकाः के उदय करा वह म कषरणकादि मे भरिलता है क्षर , 


म निरमा करा मत है-गुगकः ततो क्ये कुम्भसयोदयं भवेत्‌। तस्ोदधन त 
~ 
£ (९ 27-32) तुलनीय अपराजितपृच्छा 129, 15 


36) 

अप्ाजितपुच्छा मेँ श्रवनदेवाचार्य ते स्पष्ट किवा है कि वदुम्बर को स्तम्भक 
कुम्भिका की ऊँचा के वरावर ऊँचा का रखता चाहिए। दि इसे नीचा भी 
करना पड़ तो ऊम्भी के आधु, तीसरे या चौरा भाग के समात एला ना सकता ह/ 


(129, 9-12) 
अथार्धचन्द्र- 

खुरकेन( ण ? ) समं कुर्यादद्धं चन्द्रस्य चोच्छतिः ( चोच्छितिः 2 )। 

द्वारव्याससमं दैर्ध्यं निर्गमं ( खख ? स्यात्‌ ) तदर्द्धतः ॥ 41 ॥ 

उदुम्बर के अग्रभाग मे निर्ित की जाने वाली अर्चन जैसो आकृति का उदय 
युर थर के उदय के समान हौ निर्धारित किया गया है। दवार के विस्तार के वराबर्‌ 
अर्द्धचन्द्र की लम्बाई रखें तथा लम्बाई से आधा निर्गम रखना चाहिए्‌। 

द्विभाग, मद्धंचन््द्च भागेन द्वौ, गगारको ( गगारिकौ ? )1 

शह्खपत्रसमायुक्तं प्याकोरैरलङ्कृतम्‌॥ 42 ॥ 

इत्यर्चनदरः ॥ 

इसी प्रकार उक्त लम्बाई को तीन भागों मँ विभाजित कर, उसमे से दो भाग का 
अर्धचन्द्र तथा उभयपार्ं मे आधे-आधे भाग के दो गगारक बनाने चाहिए । अर्धचन्द्र 
तथा गारक के मध्य मे सुन्दर शङ्ख एवं पाव के साथ ही पद्मपत्रवत्‌ उत्कीर्ण 
किया जाना चाहिए । 


इसी प्रकार अपरानितरच्छा मेः भो अर्द्र के लिए जत विदेशी है 
अर्वन परवक्ष्यामि यथोक्तं लक्षणान्वितम्‌ । दारस्य विस्ताराद्धेन कर्तव्यस्तस्यनि्गमि, 


16 43॥ 
के अव विनि प्रासादो क द्वारौ का मान कहा जा रहा ह सर्वप्रथम नागर परमा 
मान के सन्दर्भ म यह ज्ञातव्य है कि इ जति कै प्रासाद मँ एक हाथ के 


सद्ीक्मण्डोवरगभगृहदु्वप्माणम्‌ ८३ 
वरल वते प्रमद के दार का उदव 16 अङ्गुल रखना चाहिए इसके बाद चार हाथ 
तक 16-16 1 

अषटहस्तान्तक, ( अष्टहस्तांशकं ? ) यावद वृद्रणाङ्ुला,.। 

दू, प्रतिहस्तं च यावद्धस्तशतार्धंकम्‌ ,॥ 44 ॥ 

इसी पकार पाँच से लेकर आट हाथ तक तीन-तीन अङ्गुल ओर नौ से पचास 
अवनि परतिहस्त दो-दो अङ्गुल बदाते हुए दरार का उदय निर्धारित कर्‌ रखना 
-चाहिए। इस प्रकार पचास हाथ के मन्दर के दरार का उदय 160 अद्गुल निर्धारित दै । 

उक्त नागरपरासादद्नार मान अपराजितप्च्छ से उदुत है । तुलनीय है- एक हस्ते तु 
परतरे द्वारं स्यात्‌ परोडसा्कलम्‌। र्गा फोडशतो वृद्धिः पर्वे च चतुष्करम्‌॥ 
गङकलासतालं ततं वुल कर / परधनं रु नत्दिभिः ॥९ 

यानपर्यद्कादीनामानं- 


इस मान के सम्बन्ध में यह भी ज्ञातव्य है कि यान (डोली, पालकी), वाहन, 
शय्या ओर पर्यड् तथा प्रासाद व आवासीय गृह के दवार का विस्तार लम्बाई का आधा 
ही रखना चाहिए। इसमे भी यदि लम्बाई के सोलहवे भाग को विस्तार मे बदाया जाए 
तो दवार की शोभा अधिक बढ जाती है। 

यह मत अपराजितकार के अनुसार दै। तुलनीय है- द्वारं प्रासाद-सब्रादौ 
वानह्षग्पानतल्पके। पृधुत्वमर्थे च शुभं स्यात कलाधिके ॥ वही 10 ज्ञाप्रकाशदीपार्णव 
मे वीतोऽ% च विस्तारं शुभं स्यात कलाधिकम्‌- भेद के साथ यहौ श्लोक दै । (6, 
4) 


अब भूमि प्रासाद के हार मान के सम्बन्ध मे कहा जा रष कम 
हाथ का विस्तार हो तो प्रासाद के द्वार का उदय वादश अनुल रखे । पसक च = षक 
हाथ विस्तार तक प्रतिहस्त भी 12-12 अङ्गुल लद़ाते जाना चाहिए्‌। वेद्‌ पम 
पञ्चाङ्गला, च सान्त, नवान्तं, सा चुगाङ्कुला, । 
वरयङ्ुला, तु शतानि वृद्धिः कायां करं प्रति ॥ 47 ॥* 


इति भूमजसाद्न्‌। 


पो हाथ के उपरान्त प्रासाद का विस्तार छह या सात हाथ तक हो तो स्स 


पचपच अङ्गुल, आठ से नौ हाथ तक चार-चार अङ्गुल तथा दस से पचास हाथ , 


तक के विस्तार वाले प्रासाद के दवार के उदय को दो-दो अङ्गुल दाकर रखना 
चाहिए्‌। नागर प्रासाद कौ तरह ही भूमिज प्रासादो के सन्दर्भ मेँ सातव्य है कि विसता 
को उदय से आधा हौ रदं ओर विस्तार मे उदय का सोलहर्वो भाग बदन से सन्दा 
द्विगुणित हो जाती है । 

"वह श्लोक इस रूप मे शरी है- पञचाङ्कुला च सानतं व्रङ्गुला ठु शत्रधके। 
तवान्तं सादु गङकलं वृद्धिः कार्या कां प्रति॥ 

भूमिवग्रासाद का यह द्वार मान शुवनदेवाचर्य के मतानुसार है। दलीय है- 
एकहस्ते त॒प्रसादे दारं सूर्ाङ्गलोदयम्‌। हस्ते-हस्ते सूर्वद्धिः वाकस्वात्‌ 
एञ्चटस्तकम्‌ # श्रियाश्च च सपनान्तं नवान्तं च तदर्धतः / तदूर्ध्वं सताद्धन्तिं च वद्धवेद्‌ 
व्यङ्कलैः पुनः ॥ उच्छरकादधंण विस्तारं शुभ स्यात कलाधिकम्‌/ भ्रमिजे दारान च 
प्रयुक्तं वास्ुवेदिभिः ॥ १ 


अथ द्राविड्द्वारमानम्‌- 
प्रासादे एकहसते, तु द्वार कुरयादशाङ्ुलम्‌ , ( दशाङ्गुला ?)। 
रस.हस्तान्तकं यावत्तावता वृद्धिरिष्यते ॥ 48 ॥ 
द्राविड प्रासदं मे द्वार के मान के सम्बन्ध मेँ ज्ञातव्य है कि एक हाथ के प्रासाद 
के हार का उदय 10 अङ्गुल रखे । इसके बाद छह हाथ तक के प्रासाद में प्रतिहस्त 
क्रमशः 10-10 अन्गुल रखना चाहिष। 
पश्चहुलां दशानन दरयाह्ुलं च ( वा ) शतार्दधकम्‌।* 0 
५ इति द्राविदेद्रः। 


-------_ 


£ वही 1618, लनीय शा्रकारादीपर्मव 6 £56 


निद्टपीवमण्डोवरगरभगृहाुन प्रमाणम्‌ 

इसी प्रकार सात र दल हाथ तक परतिदस्त पाचि -पौच अङ्गुल ओर 11 से 50 
तम तक के प्रासाद के द्वार का उदय प्रतिहस्त दो-दो अब्रुल बदाकर रखना चाहिप्‌। 
ह 


हं कताभिकम्‌ + द्राविड द्वारविस्तारः प्रयुक्तौ वास्तुवेदिभिः ॥ १ 

ष्व श्लोक मात्रका "ख" मे नही है ओर (क मँ एक ही प्क है कितु जयपुर 
गर ये अपराजिता कौ "पृथुत्वं च तदर्धेन शुभ स्यात्न कलाधिकम्‌ पङ्क से 
शलोक को पूर किवा गवा है जिसका अर्थे है- उदव का आधा विस्तार हें ओर 
विस्तार भै उदय का सरलहवँ भाय बढ़ाया जाद्‌ तो शोभा वदृ जाती है / 

अन्यान्यप्रासादद्वारमानम्‌- 
दिाने भूमिजे८ भोमजे ? ) मानं वा चि? रेषु तथैव च। 
मिश्रके लतिने चैव प्रशस्तं नागरोद्धवम्‌॥1 49 ॥ 


अन्य जातियों के प्रासादं में दवार संरचना के लिए ध्यान रहे कि विमान एवं बट 
या वैराट जाति के मन्दिर का द्वार भूमिजजाति के मान का ओर मिश्रक व लह्तिन जति 
के प्रासाद क। दवार नागरजाति के प्रासाद के मानानुसार रखना चाहिए । 

विमाननागरच्छन्दे कुर्याद्धिभानपुष्यके। 

सिंहावलोकने द्वि नागरं शोभनं मतम्‌॥ 50 ॥ 

इसी प्रकार विमाननागर, विमानपुष्पक तथा सिंहावलोकन जाति के प्रासाद का 
हमान नागर जाति के मानातुसार हौ रखना शुभ माना जाता है 1 

वलभ्यां भूमिजं ( भोमजे ? )मानं फां८ फं, का ? }साकररषु द्राविडः । 

धातुजे रत्नजे चैव दारुजे च रथारूहे।॥ 51॥ 


इति द्वारप्रमाणम्‌। 
ज जाति कै प्रासाद का द्वारमान भूमिजजाति के मान का, फासनाकार प्रासा 
५५ धातु, रत, काष्ठ ओर रथारुह जाति के प्रासाद का दवार द्राविड जाति के प्रासाद 
मानानुसार रखा जाना श्रेयस्कर होता है। 
न 
बहौ 24-26 तुलनीय ानप्रकाशदीपार्णव 6, 12-14 


3 
उ लं सेक अलिक भेद क सय अग्राच (तः 
त्तद ह छन प्ते मनं यद कच मे लि च म श 
[1 हस्वः ॥ 


अथद्रारशाखाम्‌- 

च्वशाखं महेशस्य देवानां सप्तशाए सा ? ) खिकम्‌। 

पञ्चशाए सा २ )ख सार्वभौमे त्रिशाखं मण्डलेश्वर ॥॥ 52॥ 

किसके लिए कितनी शाखाओं वाले दवार का प्रयोग किया जाए, इस सम्बन्ध मे 
कहा गया है कि शिवालय मे दवार को नवशाखाओं वाला बनवाना चाहिए ओर अन्य 
देवताओं के प्रासादो मे स्रशाखी दार शुभ होता है । सार्वभौम या सार्वरार्‌ राजाओं के 
ह्य मे पञ्चशाखी तथा मण्डलेश्वर राजाओं के प्रासादो मे त्रिशाखी ह्वार का निर्माण 
किया जाना चाहिए। 


नवश च सां ठ हस्तिनी / नन्दिनी प्श ठ त्रिध चोत्तम भवेत्‌ ॥ सकली 
मालिनी ज्येष्ठा गान्धार सभगा तथा। मध्यमेति द्विधा ओका कनिष्ठा सुप्रभा स्मृता॥ 


न 3 
९ बही 27-30 तथा जञानप्रकाशदीपारणव क 
२. 131, 9 


भि्षीवमण्डोवरग्भगृहोदु्वरपमाणम्‌ न) 
च षट्शखं चैव मालिनी । गान्यात च चतुःशालं त्रेशखं सुभगा 
1 
वर्णक्रमानुसारेशाखाः 
एकशाखं भवे द्रं शै-वैश्य-षिन सदा। 
समशाखश्च धूमाय शवा( स्वा? )न-रसभ-वायसे॥53॥ 
इसी प्रकार शद, वैश्य व ब्राह्मण इन तीन वर्णो के गृह मे एक शाखी हार 
लगाना चाहिए। सम शाखे वाले (वे, चा छह, आढ शाला बले) हार धूम, शान, 
रासभ याखर तथा ध्वाङ्क्ष आय वालो धरो मे हौ निर्मित किए जाने चाहिए। 
अप्रराजितपुच्छा मे दविशाखीद्रा का तिरश दिवा है- द्विशाखं त प्कर्तनयं गूह 
कैश्वष्धिनन्नाम्‌ । नवान्तमेकशाखादि आयदोषविशोधनम्‌॥ र 
इती प्रकार शाखा के लिए आव का गर्द इत प्रकार विवा गवा है- गवशाखे 
ध्वथैको कृवभः पृञशालिके। त्रिशाखे च तथा सिंहः से गनः सकृतः ॥ तालं 
धूम इवुक्तमत्रिकमगृहं भवेत्‌। चतुःशाखे ठु कतव्य: चनः कातनजीविना्‌॥ 
पटशाखे चैव कर्तव्यः रजकरादैः खरः स्मृतः । ध्वाङ्कशवैवाऽस्ले तु विहक्गादेस्तया 
स्मृतः ॥२ 
प्रासादाद्गतुल्याशाखाः 
त्रि.पञ्च, सत्‌ नन्दाङगे, शाखाः स्ुरङगतुल्यकाः। 
हीनशाखं न कर््तव्यमधिकाढ्धं सुखावहम्‌ ॥ 54॥ 
प्रासाद के अङ्ग मे भद्रादि तीन, पच, सात अथवा नौ अङ्ग होते है। इनमे से 
जितने अङ्ग वाला मम्दिर प्रासाद निर्मित हो उतनी ही शाखाओं का निर्माण किया 
जाना चाहिए। हीनशाखा नहीं रखनी चाहिए यह निषिद्ध है किंतु यदि शाखाधिक्यता 
मुख प्रदायक मानी जाती है । 


१. वहौ 2-5 
२. वही 10 
३. वही 6-8 


परासादमण्डनम्‌ 


अथ न्यूनाधिकशाखामानन्‌- 


अगराजितकार का इस सम्बन्ध मे कहना है कि साङ्ग के लिए सप्तशाखी दर 


तथा नवाङ्ग के लिए नवश्ाखा दवार को रखा जाना चाहिए, इसके लिए हीनश्ाखाभोः । 


वालं द्वार को नही रखे कि न्यूगाङ्ग पर अधिक शाखा को रखा जा सकता है- 
सतशाखाश्च सप्ताङ्गे नवश्राखा नवाक्गके। हीनाखा न कर्तव्या अधिका नैव ठूषयेत्‌॥ 
अथ त्रिशाखद्रारम्‌- 
चतुभांगङ्कितं कुर्याच्छाखाविस्तारमानकम्‌। 
मध्य द्विभागिकं कुर्या्स्तम्भं पुरुषसंज्ञकम्‌॥ 56 1 
त्रिशाखा के मान के लिए शाखा के विस्तार को चार भागो मे बटे । इसमें से 
मध्यमेंदो भाग का एक रूप स्तम्भ तैयार करना चाहिए। इस स्तम्भ कौ संज्ञ 


-.~  'पुरष-लम्भ' कही गई ह। 


यह शलाक अपराजितयृच्छा मे इस रूप मे है- चुभगिङ्कितं कृत्वा त्रिंशाख 
वक्तयेत्ततः। मध्वे द्विभागिकं कुयात्‌ स्तम्भं पुरुषसंज्ञकम्‌ ॥ २ 

्री(त्रि ? )सञ्ञका भवेच्छाखा पार्श्वतो भागभागिका। 

निर्गमे चैकभागेन रूपस्तम्भः प्रशस्यते ॥ 57 ॥ 

इस स्तम्भ के उभय पारश मे एक-एक भाग की श्ञाखा बना इसे सरीसंसक 
कहा गया है रूप स्तम्भ का निर्गम एक भाग का रखा जाना ए्रशस्त होता पर । 
. वह शलोक अपाभितप्छा मे इस रूप मे है सीसा च भरवेच्छाखा पायः 

ृषुभागिका। निर्गश्चैकभागेन सूपे प्रशस्यते ॥ ( वही 2) 

~ 
१. वही 15 
२. सूत्रे 132, 1 


। सिीकमणडोवसगभवृहोदुनस 


शाखाप्तम्भेननिर्गमम्‌- 

एकाशं, सारद्धभागं,, च पादून, ,,{ पाशोन 2 ) द्ययेव च 

द्विभागं, निर्ममे कुर्यात्स्तम्भं द्रव्यानुसारतः ॥। 58 ॥ 

अपने अर्थ सामर्थ्य के अनुसार शाखा के स्तम्भ का निर्मम एकार, ड्द्‌, वीनेदो 


पडके( पेटके, पोटके 2 ) विस्तरं कार्य प्रवेशस्य सुगांशकम्‌ ,। 
करोणिका स्तम्भमध्ये तु भूषणार्थं हि पार्तः ( पार्वयोः ) 11 59॥ 
पैक या शाखा के विस्तार का चतुर्थाश शाखा के प्रवेश या निर्गम का रखना 


,  चादिषए। रूप स्तम्भ के उभय पारव मे सौंदर्य कौ दृष्टि से एक-एक कोणिकः का 


निर्माण किया जाना चाहिषए्‌। 

यह श्लोक अपराजितपृच्छा मे 132, 3 हँ। तुलनीय है- पूट्रके विस्तरः कार्वः 
प्रवेशशतुरंशतः । कोणिका स्तम्भमध्ये तु भूषणाथाय पार्चत्‌॥ 

द्वारदै्य चतुर्थाशो द्वारपालो विधीयते। 

स्तम्भं शाखादिकं शोषं त्रिशाखं च द्विभाजयेत्‌ विधिभाजयेत्‌ ? )॥ 601 

इति त्रिश । 

ह्वार के दैर्ध्यं या उदय के चार भाग कर ओर उसके चतुरथाश के उदय के 
समतुल्य द्वारपाल बनाना चाहिए । पुनः तीन भाग के उदय मे स्तम्भ ओर शाखा आदि 
कौ रचना करनी चाहिए। 


0 


भिदपीठमण्डोवरगरभगृहोदुम्बरप्रमाणम्‌ 


पञ्चशाखाओं मे प्रथम शाखा कौ संञा पत्राखा, दवितीय की गान्धवं, व कौ 


सिंहाखा ततः परम्‌ ॥ पञचश्ाछयिति छ्यातं सद्केप़ाद्‌ कथितं मवा। १ 
अथ सप्तशाखाः 
प्रथमा पत्रशाखा च गन्धर्वा रूपशाखिका। 
चतुथी स्तम्भशाखा च रूपशाखा च पञ्चमी 162 ॥ 
षष्ठी तु खल्वशाखा ( शल्पसाखा 2) च सिंहशाखा च सपमी । 
स्तम्भशाखा भवेन्मध्ये रूपशाखाग्रसूत्रतः ॥। 63 ॥ 
इति सपतशाखं । 
सपतशाखाओं का क्रम इस प्रकार होगा- प्रथमशाखा पत्रशाखा, द्वितीय गान्धर्व 
शाखा, तृतीय रूपशाखा, चतुर्थ स्तम्भशाखा, पञ्चम रूपशाखा, षष्ठ पलवशाखा ओर 
सत्तमशाखा सिंहशाखा होगी । इन शाखाओं के मध्य भाग मेँ रूपस्तम्भ का विधान 
किया जाना चाहिए ओर रूपशाखा को आगे निकलती रखें । 


९ (132, 8-13) तुलनीय-ज्ानप्रकाशदीपारणव वही 22-23 


(1) ॥ च 
3 के गर्भगृह में जो देव प्रतिमा स्थापित 
क| किसी प्रासाद ह, उसीदेवको 
प्रसाद-क्णसहितं सिहशाखाग्रसूत्रतः ॥ गृह के उत्तरङ्ग पर उत्कीर्ण किया जाना चाहिए्‌। शाखाओं मे उस परिमा 

अथ नवशाखाः उक । उत्तरद्ग पर गणेशाङ्कन भी किया जा सकता है। 

पत्रगन्ध्वसंत्ा च रूपस्तम्भस्तृतीयके ( स्तम्भतृतीयके ? बह श्लोक कर्णक एं जानपरकाशरवीपाणन तर ङस रूप बे 

५ ) मिः सैक्काय्तरङ्गाके। पतिविरशच शाखां । 1 र न 
। चतुरी खल्वशाखा( शल्यशाखा ? ) च गन्धवा त्वथ पञ्चमी ॥ 64॥ इती रकार वि्कमङ्ित जच्छ मेभ बह स्लोक 11. 68 क्रम षर । 
सूपस्तम्भस्तथा षष्ठी रूपशाखा श परम्‌ ( परा ?)1 इति श्री सूत्रधार मण्डनविरचिते 0 प्रासादमण्डने 
खल्वशाखा( शल्यशाखा ? ) च सिंहाख्या मूलकर्णेन सम्मिता ॥ 65॥ भिटषीठमण्डोवरगर्भगृहोदुम्बदवारप्रमाणनामस्तृतीयोऽध्यायः ॥ 3॥ 


ष तथान्तिमा॥ एटके विस्तरः कार्यः न । पञ्चश्च प्रकतव्यः 
त नवशा तु विभक्तं विश्वकर्मणा, नवङ्गे चैव प्रासादे 


॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
प्रतिमादृष्टिपदस्थानशिखरध्वजकलशलक्षणाधिकारे 
द्वारानुसारेविम्बपीटठञ्च- 

द्वारोच्छरायोऽ्ट नवधा, भागमेकं, परित्यजेत्‌ 

शेषे व्यंशे, द्विभागारच्या ज्यंशोना, द्वारतोऽथवा ॥। 11 

(अब द्वार के मानानुसार प्रतिमा एवं पीठिका के मान पर विचार किया जारहा 
दै) हार के उदय के आट या नव भाग किए जाकर उसमे से उपरी एक भाग को 
त्यागते हुए शेष सात या आठ भाग्‌ के तीन भाग करं । इसमे से दो भाग कौ मूर्ति तथा 
-एक भाग कौ ऊंचाई वाली उसकौ पीठिका जिसे पबासन भी कहा जाता है, बनाई 
जां । एक विकल्प यह भी है कि द्वारमान के तीन भागकर उसमे से दो भाग कौ 
प्रतिमा तैयार करर । 

क्षीराणव के प्रतिमापरठलिङ्गमानाध्याय मेँ कहा गवा है- देवता मुनिभिभगि 
पीठमानमथोव्यते। परठभागमेकेन सार्द्धं भाग मध्यमम्‌ ॥ द्विभागसुक्तमं चैव देवपीं 
समुच्छरयम्‌। वदि सम समाक्किर्णः प्रतिमा लक्षणान्वितं॥ महे रस्य विष्णो ब्रहमाचो$ं 
सम्भवेत्‌ । इति रेखान्तो देवानां कर्तव्यं धीमता ॥ (110, 1-3) 


विम्बमानम्‌- 

द्वारदैष्य तु दा्रंशे,.( तिथ्ंशे, तत्तवंशे 2) तिथि, शक्र, कलांशकैः\८। 

उर्व्या आसनस्था च मनु .विश्चा,क, भागतः ॥ 2 ॥* 

छर के उदय का बत्तीस भाग किए जाकर उसे से पनरह, चौदह या 
सोलहवे भाग के मान कौ स्थानक अथवा खड़ी मूत बनाई जाँ । आसनस्थ अथवा 
ठौ हई मतिं इसके चौदहवे, तेरहरवे अथवा वारहवे भाग की बनाई जा सकती है। । 

* इस स्तोक मे ररे" को लेकर पातर है। एक गाठ मे त्वरो ओर "क 
माका मे तत्वा दिवा गरया है जिनका अर्थ क्रमशः 15 एवं 24 होता है। क माका 
मे लिपिकार वे हवे पर त्व का अर्थे 24 पृथक सै देकर स्पष्ट भी किया है स 
(त्वि कौ अपेक्षा शरश” पाठ उचित प्रतीत होता है। क्षीरार्णव कँ 111 
अध्याय मे भी यही मत है उच्छ रातर्‌ भागे द्वार मान विशेषतः । (श्लोक 1 ) 


्रतिमादृ्टपदस्थानशिखर्वनकलणलः क्षणाधिकारः 
गर्भगृह- 
चतुरस्रीकृते त्रे द्भाग,०विभाजिते। 
भितिर्िभागं,८12) कत॑व्या षड्भागं, गर्भमन्दिरम्‌॥। 3॥ 
प्रासाद की समचोरस भूमि के दस भाग करिए जाकर उसमे ते दो-दो भाग करौ 
दोनों ओर कौ दीवार तथा शेष छह भाग का गर्भगृह बनाया जाना चाहिष्‌। 


गर्भगृह के मान से मूर्ति के मान के सम्बन्ध मेँ यह ज्ञातव्य है कि गर्भगृह के 
विस्तार के तीसरे भाग की प्रतिमा बनाया जाना उत्तम होता है। प्रतिमा का दसवां भाग 
उसके मान मे से घटा दिया जाए तो मध्यम मान की प्रतिमा तथा र्पौचवां भाग बटा 
दिया जाए तो कनिष्ठ मान कौ प्रतिमा मानना चाहिए्‌। 


अथ देवद्टिस्थानम्‌- 

आय, भागेर्भजेद्वा( हा ? )रमष्टम, तू्ध्वतस्त्यजेत्‌। 

सप्तमा, सपमे, हि षष्ठो? ) वृषे-सिंहे-ध्वजे शुभः(7 ?)॥5॥ 

देहलौ के शीर्ष से उतरङ्ग के नीचे के हिस्से तक के द्वार के मध्य मेँ आठ भाग 
किए जाकर उसमे से उपर का आठवँ भाग छोडकर उसके नीचे के सतवे भाग के 
आठ भाग किए जाए। उसमे से उपर का एक भाग छोड़ उसके नीचै का सातवोँ भाग 
गज आय माना जाए। उस पर समस्त देवताओं कौ दृष्टि रखी जाए अथवा द्वार के 
बीच उदय का चौसठ भाग करके उसमे से पचपनवे भाग ये दृष्ट रखी जानी चाहिए 
अथवा आठ भाग वाले सातवें भाग के वृष, सिंह तथा गज आय मेँ भी दृष्ट रखना 
शुभ माना गया है । 
क -भण्डत का दैवतमूर््रकरणम्‌ मे यह मत है कि उदय को देहली तथा उलन 
क कै हिते को आठ भागो मे बटे ओर इसके वाद ज प्रत्येक भाय के एनः 
क क राग करे जिनको संखया €4 हग इस विभाजन के असार विषम धग 
पोषे कौ दष्ट को रखा जाना चाहिए जबकि उदुम्बर के सष पर पहले, तीसरे 
आदि 23 भाव तक विषम भाग मे शिवलिङ्ग को स्यापि करे- दादगोऽषा 


९६ 
काया एकैकशेष्टधा एनः। चछःप्टिविभायेु विषमेषु शुभा वकत 
पर्तमेकादि विवमािने। स्वाप्वा उदुम्वरदूर््व शिवलिङ्ग कीमता॥ ध त 
लक्ष्मीनारायणादीनां । 
पष षष्टि? ) भागस्य पशश लक््मीनारायणादिदक्‌ । 
शयनार्चशलिङ्गानि द्ारोद्धं न व्यतिक्रमात्‌ मेत, मात्र ?)॥ 6 ॥ 

, द्वा के आठ भागों मेँ छठे भाग के आठ भाग-भाग किए जाकर पौव भा 
लक्मीनागयण कौ दृष्टि रखौ जाए। शयनासन देवता वा जलशाी तथा शिवलिङ्ग ५ 
दृषटद्वाके अरद्धभाम मेँ रखी जानी चाहिए । ह्रादं का उल्लंघन कर कभी दृटिं 
रखी जाए। 

कषीरणविकार का मत है- करार क्भागिकं जैव त्रिथा पच ग्रकल्पयेत्‌/ परेड ष 
भागमेकैन द्विभागे प्रतिमा भवेत्‌ ॥ एवमूर्ध्वे प्रतिमा च अरदध शयनासनं भवेत्‌। पवमानं 
च नान्यत्र सैष स्थाते च तिष्फलम्‌ ॥ जलसय्या प्रमाणेन दवार निस्तार साधित्तम्‌। अन्वधा 
च वदऽ विस्तरं नैव लङ्गयेत्‌ ॥ ( 110, 6-8) 

अथ पदस्थानानि- 
पटाधो( पटाध्ये, यदर्थे ? ) यक्ष-भूताद्या प( व ? )दाग्रे सर्वदेवताः । 
तद(1 ? ग्रे वैष्णवं ब्रह्मा मध्ये लिङ्गं शिवस्य च ॥ 7 ॥ 
इति प्रतिमाप्रमाणदृष्टिपदस्थानम्‌। 

देवता पद स्यान के सन्दर्भ मे यह ज्ञातव्य है कि गर्भगृह के स्तंभ के उपर रवे 
पटर के नीचे यकष, भूतादि को स्थान दिया जाना चाहिए। अन्य समस्त देवताओं को 
पटर के आगे स्यान दिया जाए। इनके आगे वैष्णव तथा ब्रह्मा को एवं गभगृह के मघ 
शिवलिंग कौ स्थापना कौ जाए्‌। 


प्रहारथरं- 
एषतो प्य्‌ : 7) स्वाद शूद्रे तथैव च। 


प्रहार थर के लिए यह मत है कि छाद्य के उपरी भाग मेँ प्रहार का घर बनाना 
चाहिए । हर एक भृङ्ग के नीचे प्रहार का थर बनाया जाए तथा उसके नीचे छाद्य 
बनाने का विधान है। 
शूद्गक्रमं- 
मूलकर्ण( णं ?) रथादौ वा एक,द्वि ्िक्र,मान्यसेत्‌( मान्यासेत्‌?)। 
निर्धार! निराधारे ?) मूलभित्तौ साना साधारे ?) भ्रमभित्तिषु॥9॥ 


£ इसके वाद भगवानदास जैन कौ प्रत मे यह श्लोक दिया गया है किंतु वह अन्य किसौ 


परा मे नही है- छां भाग्यं साधं सारधभागं च पालवम्‌। मुण्डलीकं भागमेकं भागेन 
तिलकस्तथा॥ अर्थात्‌ छा का उदय दो भाग अथवा डेद्‌ (ढाई ?) भाग, पालव देद्‌ 
भाग, मुण्डलिक एक तथा तिलक एक भाग रखना चाहिए। 


९८ 


मूलकर्ण, रथ, उपरथ- ये सभी प्रासाद के अङ्ग बताए गए है । न 
दो अथवा तीन भूद क्रमिक रूप से ननाने चाहिए। निरंधार या प्रकाशक ऊपर एक, 
प्रधान भिनत्ति पर ओर सांधार या परिक्रमण पथ वाले प्रासाद के भरासाद को 

की भित्ति पर शृङ्गं को क्रमिक रूप से चाना चाहिए्‌। 
उरुमृङ्गकरमं- 

उरुशृद्धाणि भद्ेस्ु( षु ? रेकाविग्रहसङ्खयया, 1 

त्रयोदशा, सपताद्धं, लुपानि चो( ची ? )रुभदङ्खकैः ॥ 10॥ 

प्रासाद के भद्र पर एक से नौ तक उरुशृ्ग का निर्माण क्रिया जाता ह । शिखर के 
उदय का तयोदश भाग कर उनमें से सर्ांश के मान का उरुभृङ्ग बनाना चाहिए! 
द्वितीय उरुशृङ्ग प्रथम उरुभृङ्ग के तेरह भाग करके उनमें से सात अंश का बनाना 
चाहिए इस तहर ऊपर के उरुभृ्ग का तेरह भाग कर सपांशा उदय यें नीचे का 
उरुभृद्ध रखना चाहिए। 


अथ शिखरनिर्माणोपदेशः 

रेखामूले च दिग्भागे, ५ (गं ? )कुर्यादग्रे षडंशकम्‌ ५। 

षड्‌ ,बाहय( भागे 2) दोषदं प्रोक्तं पञ्चमध्ये, न शोभनम्‌॥ 11॥ 

अन शिखर निर्माण विषयक विमर्शं किया जा रहा है । शिखर के नीचे के दोनों 
कोने के विस्तार का दस भाग किए जाकर उसमें से शिखर के ऊपर के स्कंध का 
फैलाव छह भाग रखा जाए। यदि इसका विस्तार छह भाग से ज्यादा रखा जाए तो 
दोषकारण सिद्ध होता है तथा पाँच भाग से कम रखने पर शिखर शोभायुक्त नही 
लगता है। 


विशेष ऋव्य- कलानिधि। शिखर संरचना पर सूत्रधार मण्डन के पुत्र सूतथार 
कि नौ "कलातिभि ” का प्रन किया है, मन इसका हाल हा संपादन करिया है। 
जसग किर से शिर के लिए आवश्यक प्रावशाग निदेश है, गोकिन्द ने इसे यख्य 
रूप से अपराभितच्छा; समरङगसूतरार्‌ ग्रासादमण्डनु जयषटच्छा क्षर, 
विवेककल्पलता जैत गरो के आधार प्र तैवार किया था। भारतीय स्थापत्य मे ताद्‌ 
नेसद्र गविड जैसे ्रसादो' कै शिखर विधान के सम्बन्ध म मध्यकाल तक जो 


प्रकरणे पर्किमा ॥ 


(0 भ 
थी) उसे इत ग्रथ में कट विशेषताओं के साथ ग 
तकनीक परवल मे । साथ गभा गवा है 
आकार में वह लघुकाव है कितु इसके विषय की विराटत्रा को इल रिका 
उमन्ञाजा सकत है/ शिखर मे कला-रेखादि जान निव ह कठिन है ओर गोविन्द 
म इते परिभाषित करने का उपक्रम किवाहै। 
आदौदयभेदोद्धवरेखा- 

सपादं शिखरं कार्य सकर्णं शिखरोदयम्‌। 

सपादकर्णयोर्मध्ये रेखाः( उदये ? ) स्युः पञ्चविंशतिः ५112९ 

शिखर विधान में यह आवश्यक है कि मूलरेखा के विस्तार से शिखर का उदय 
मान सवाया रखा जाए । इसमें दोनो ही कर्णो के नीच पच्चीस रेखां उद्धूत होती है 

यह श्लोक अपराजितप़च्छा मे है। कलानिधि मे भौ यह प्राप्य है। किञ्चित 
प्रवात है- सव्यासं शिखरं कर्य सकलाः शिखरोदयः। व्यासस्य कर्णयोर्ध् 
सङ्ख्यायाः पञ्चविंधति ॥ 4 7 अपराजित मे यह इस रूप मे है- सव्यासं शिखरं कार्य 
सकलः शिखरोच्छरयः । व्यासस्य कर्णयोर्मे द्विप्र चैव त्रिभिर्हताः ॥ (141, 1) 

अप्राजितकार ते इन रेखाओं के नाम भी दिए हैः जिसे गोविंद ने भी उद्धत 
किया है- नामानि कथविष्यामि सव्यासादेर्वथाक्रमात्‌ (क्रमम्‌ 2) । सव्यासा शोभना 
श्रा सुरूपा सुमनोरमा॥ 2 ॥ शुभा चैव (सुतश्चैव 2) तथा शान्ता कौवेरी च सरस्वती। 
कौला च करवीरा च कुमुदा पञ्चिनी तथा ॥.3॥ कनका विकटा चैव (रम्या च) रमणी 
तथा। वघुन्धरा तथा हंसी विशाखा नद्दिनी (मदिनी 2) तथा॥ 4॥ जया च विजया 
चैव सुमुखा च प्रियानना। इत्येताः (प्रत्तः 2) कौरिता रेखा; सङ्ख्या पविंशति॥ 
5॥ उद्यभेदोग्धवा रेखा; समादकणमिध्यतः । (4, 2-5) 


0 
पण्डित भगवानदास के पाठ भ "उदये" पाठ के काएण अन्तिम पड को पुनः लिखकर 
भक्ता पङ्को मिलते हए पृथक्‌ श्लोक बना लिया गा है। 


अंशवृद्धया कलाः कार्या द्य स्कन्धेऽपितत्समा( : 2) ॥ 13॥ 
शिखर के उदय का पच से लैकर उनतीस खंड करे । उन खंडं मेँ 


इस चलोक की प्रथम ग्ध च्छामेडसक्पमेंहै 
रेखा सङ्ख्यायां पञ्चविंशतिः । (तथैव 2) 

अग्टा,-वाबष्टवष्टयन्त,, चतुर्द्धा तु पोडशम्‌ ,,1 

दर््यतुल्याः कलाः स्कन्धे एकरीनांशोऽशोभनम्‌( हीनास्तुयोडश ? ) ॥ 14 ॥ 

इस प्रकार कला रेखाओं का जो समचार चनता है, उसमें पहले समचार्‌ कौ 
त्रिकखण्डाओं मे आट-आठ कला रखा होती है । पीछे -एवं आगे के समस्त खंडं मे 
चार-चार कलाओं की वृद्धि करने से अटरहवेँ खंड मे अडसठ कला रेखा हो जाती 
है । यँ भी ज्ञातव्य है कि उदय की कला रेखा के अनुपात मे ही स्कंध में भी रेखा 
रखी जानी चादिए। इसमे एक भी यदि न्यून रेखा हो तो समचार विगड़ जाता है व 
शिखर शोभायमान नहीं बनता। 

पञ्चखण्डारेखा का निर्देश गोविद न इस प्रकार दिया है- परञ्चखण्डादौ(दि ?) 
छण्डद्धयविदेकोनरत्रिंशतिः ॥ खण्डचारे कला ज्ञेया अङ्कवृद्धि क्रमेण तु (च?)। 
पृञ्जखण्डे कलाश्चैव सङ्ख्यया दशपञ्च च॥ एकोनत्रिंशे पञ्च त्रिशदुत्तरं चतुःशतम्‌। 


अथ रेखाचक्रम्‌- 
उर्वा अष्टादशांशा, : ?) स्यु-स्तिर्यक्‌ षोडशा एव च। 
चक्रेऽस्मिश्( चक्रोस्मन्‌ ? ) सम्भवत्येव रेखाणां षद्शदरयम्‌५॥ 15॥ 


ष परसादमण्डनम्‌ 
शिखर के उदय में अगरह ऊर्ध्वं तथा सोलह तिर्यक्‌ रेखाएं ठि प 
इस प्रकार का चक्र बनाने से दो सौ छप्मन रेखां बनती हे । है। 


प्रथमसमचेत्निखण्डाकलारेखा- 
त्रिखण्डात्‌ ,(्रिषषठत्‌ ? ) खण्डवृद्धिश्च यावदष्टादशेव, दि (तु ?)1 
एकैकांशे कलाऽ्ौ, च समाचारस्तु ( च, चस्य 2) षोडश. ॥ 16 ॥ 
अब त्रिखण्डा कला रेखाओं के प्रथम समचार के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि 
त्रिखंड से लेकर एक. एक खंड को बढाया जाकर अठारह खंड बनाए जां । प्रथम 
प्रत्येक त्रिखंड मे समचार की आट-आठ कला रेखाएं होती है। इस प्रकार 
कलाेखाओं के सोलह समचार होते हैँ । 
हस सम्बन्ध मे गोविन्द ते विवेककल्पलता नामक किसी ग्रंथ से निप्र श्लेक 
उद्धृत किए है जिसमे त्रिखण्ड के समचार कौ रेखाओं क सोलह चार का विवरण 
दिया ग्याहै। इन रेखा के नाम भा दि गर है- त्रिकण्डादौः खण्डकृद्या 
यावत्छण्डान्यषटाद्ः । समगराः शशिन्याढाः रेखाः स्युः फरोडशोदिताः ॥ तास्व 
पयन्तं चर्वृद्या क्रमात्‌ कलाः । शितीति लक्ष्ियी( लक्ष्णीः 2) कामिनीष्ष्ित 
यशा॥ शान्ता आत्हादा(हि्लादा 2) कुमुदा शश्षता सिनी तथा। विद्यासोधतिका 
नन्वा दवीपिनी सौम्यकराऽगृताः॥ एषां (आता 2) पृथक्‌-परथक्‌ भरदा छैन 
गौडाः ।त्चुःपकण्डावाः प्रत्येक पिति गोड ॥ (५, 1-4) 
दवितीयसपादचागत्िषण्डाकलारेखा- 
द्वितीयप्रथमे खण्डे कलौ, द्वितीये नवा, । 
वृतये दशखण्डेतु, शेषेूष्े्वयं क्रमः{ क्रमात्‌ )॥17॥ 


्रतिमाृष्टिपदस्थानशिखरध्वनकलशशलक्षणाधिकारः ॥ 

दवितीय सपादचार होने पर प्रथम खंड मे आ, द्वितीय खंड 
खंड मे दस कला रेखा ननाह जानौ चाहिषए। एसे अनय चा मे 8. 
का निर्धारण किया जाना चाहए। 

तृतीयसार्द्धचारत्रिखण्डाकलरिखा- 

अषटदिक्‌ सूर्य, भागैश्च त्रिखण्डा, तत्र ? तीया भवेत्‌। 

अनेन क्रमयोगेन कोष्ानङ्कैः (7: 2) परपूरयेत्‌॥ 18 ॥ 

इसी प्रकार तृतीय सार्धचार होने पर प्रथम खंड मे आठ द्वितय खंड मे दूस तथा 
तृतीय खंड मेँ बारह कला रेखा ननाई जा । इसी क्रम से दूसरे चारो के कोठे को 
अङ्कं से पूरणं करिया जाना चाहिषए। 

कला रेखाओं मे सोलह प्रकरार के चारो करा विस्तृत विवरण भरुवनदेकावार्य ने 
अगप्राजितप्च्छा मे दिवा हे । इसके अनुसार प्रथम चर समसज्ञक या वराकदु दवितीय 
सपाद या सवायाः तीसरा सार्द्ध या डेढ चौथा णते दौ पचिवांदोगुना, छठा सवा दौ 
ग्वारहकां सादे तीन गुना कारहवां एने चार गुनाः तेरहवां चार युना, चौदहवां सवा 
चार गुना, फ्हकां साढ़े चार गुना तथा सोलहवा कौने प्रच गना होता है- समः सणदः 
सार्द्ध फदोनो द्वियुणस्तथा॥ द्विगुणश्च सपादो द्वौ साधो फवोतकातरयः । त्रिुणोऽथ 
सपादोऽसौ सार्थः पादोनवेतकः ॥ चर्ण सपादोऽसो सार्थः फदोनपञ्चकः। इति 
एोडशधा चारं त्रिखण्डाद्ास्तु लक्षयेत्‌ ॥ 139 15-17, विशेष व्रषटव्य- अप्राजितपृच्छ 
तथा कलातिधि। 


रेखासङ्ख्या- 
रेखाणां जायते सङ्ख्या षट्पञ्चाशच्छतद्यम्‌ ,५५। 
दै््ये भवति यावत्यः कला(: 2) स्कन्धेऽपि तत्समाः ॥ 19॥ 
इस प्रकार सोलह तरह के कलाचारो के भदो से परत्यक त्रिंडादि मे सोलह- 
सोलह रेखाएं उत्प होती हे । इसी कारण रेखाओं की कुल संख्या दो सौ कणन होती 
है। शिखर के उदय मे जितनौ कला रेखां प्रकट हो, उतनी हौ स्कंष यं बनाई जानौ 
चाहिए। 


व्यासं शिखरं कार्य सकर्णं शिखि( ख ? )रोदयम्‌। 


^ भासादमण्डनम्‌ दिविजा 
व्यासस्य कर्णयोर्मध्ये रेखाः स्पुः पञ्चविंशत्तिः ॥ 20 ॥९ ^ ९०५ 
॥ 
8 18 
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यज संपादक की टिप्पणि है- ` पादोनप्चार सौम्या 
दोहरान लगता । श्लोकोयमेकत्र पुस्तके न दृश्यते । यह 12 श्लोक का ही 1 % 2 


12>*3 = 3 


खरशिला से कलश के अन्त भाग पर्यत उदव के वीस भाग किए जा। इसमे से 
आट, सादे आट यानौ भाग का मंडोवर का उदय रखा जाए। इस प्रकार क्रम वे 
ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ मान के मंडोवर का उदय होता है । अन्य जो भाग रह जाए 
उतने ठदय का शिखर बनाया जाए्‌। 


एवा जाना -चाहिए। 

सूत्रधार गोविद ते कलातिधि मेँ इस सुलोक को इस ल्प मे उद्धत किवा है- 
चणिनसूतेण रेखागूलस्य विस्तयात्‌ । पद्रकोशं समालिख्य सपादः शिखरोदयः ॥ (6, 
28) 


ग्रीवाऽमलसारमानं - 
स्कन्धकोशान्ते सप्त, भक्ते ग्रीवा तु भागतः,( भारतः ?)1 
साध ,मामलसारञ्च पदापत्नतू- पदच्छतरे) ) साद्धंकम्‌॥। 23 
पूरवोक्तानुसार यदि शिखर का उदय सवा मान सेरखेततोजो त का उदय 


सात भाग किए जाकर उनमें से एक भाग कौ ग्रोवा, डेद्‌ भाग को आमलसार, उद्‌ 
भाग का पदापन्न (पद्यच्छ्न या चन्द्रिका ?) रखा जाना चाहिए) 
यह स्लोक अल्यभेद से कलानिधि मे भौ उद्धत है स्कन्थाकोशानते सभक्त 
ग्रीवा तु भागतः । सार्धनामलसारेण परछत्र तु सार्थतः ॥ (तथैव 29) 
कलशप्रमाणम्‌- 
त्रिभाग, उच्यकलशो दवि,भागस्तस्य विस्तरम्‌ विसरम्‌? )1 


अथ शुकनासिका- 
छादयतः(च्छंद्यतः 2) स्कन्धप्यन्त-मेकविंशति, भाजिते । 
अङ्क-दिक्‌ .0-रु्र, सूयि रविशवंशै स्तस्य चोच्छरति चः2)॥25 ॥ 
देवालय के शिखराङ्ग के रूप में शुकनासिका के निर्माण के सम्बन्ध भे यह 


अत्रैव सिंहस्थाने- 

शुकनासस्य संस्थानेच्छाचोद्धं पञ्चधा, मतम्‌। 

एक ्रि.पञ्च.सपा, द्ध, सिंहस्थानानि कल्पयेत्‌॥ 26 ॥ 

छाद्य के ऊपर शुकनास का उदय पाँच तरह का माना गया है । इनमें से शुकनास 
के उदय का जो मान लन्ध हो, उसके नौ भाग किए जाकर उनमें से एक, तीन, पोच 
सात वा नौ इन पाँच भागों मेसे किसी भी भाग मेँ सिंह स्थान या व्याप्रमुख को 
परिकल्पित किया जा सकता है । 

मन्तिम पङ्क अपरानितपच्छय मे इत प्रकार है- एकत्रिपञ्चसताङ्कसिंहस्थानानि 
कारये्‌। १ 

'षड्विधाकपिल्यानिमाह- 

हारस्य दक्षिणे वामे कपिलि( : ? )षड्विधा, मता 

तदृष्वं शुकनासा स्यात्सैवा( स्याच्छैवे, स्परैव ? ) प्रासादनासिका ॥ 27॥ 

(देवालय मे गर्भगृह के द्वार के मण्डप की संज्ञा कोली या कपिली मण्डप है। 
इसकी रचना के लिए) गर्भगृह के द्वार के उपर दक्षिण व वाम भाग मेँ छह 
नामाभिधान वाली कोली के निर्माण का विधान है । उसकी ऊँचाई मेँ शुकनास बनाया 
जाए, यही प्रासाद कौ नासिका मानी गई है। 

` कपिल्यामानं- 

प्रासादो दशभागश्च, दवि्रिवेवाश,सम्मिताः । 
न 
१. सूत्र 138, 15 


पाादमण्डनम्‌ । 


परिनदठिदस्थानशषिखरष्वनकलशलकषणाधिकारः 

परासादा्धंपादेन त्रिभागेनाथ निर्भिता ॥ 28 ॥ 

प्रसाद कै विस्तार के दस भाग किए जाकर टस से दे, तीन अधवा चार भाग 
जौ ओर प्रासाद के मान से आधे, चौथे या तौसरे भाग के मान कौ- इस प्रकार ठह 
पकार के मान से कथिली को निर्भित किए जने संव विधान ह 

्रुवनदेवाचर्य ने अशिता, कुञ्चिता व शस्या कपिलियो को क्रमशः दो तीन व 
चाट भाग की नता है जबकि मध्यस्था श्रमा व सश्रमा कपिलियो को शेष तीन 
प्रकार की कहा है। इनके निर्माण का मान ही मण्डन के लि्‌ स्वीकार्य रहा है- 
अश्चिता कञ्चित सस्या त्रिधीदितक्रमागता। मध्वस्या भ्रमा सश्रमा कटकोत्यः 
परिकीर्तिताः ॥ प्रासादे दशधा भक्ते भूषिीमा विवक्षणः। अर्चिता च द्विभागा स्वात्‌ 
त्िभाया कुञिता तथा॥ सस्या चैव च्तुर्भागा त्रिधा चोक्क्रमागता। .. .... 
प्रातादप्दमध्यस्था श्रमा सद्त्रिभागतः। अर्थे तु सश्रमा कार्या प्रासादस्य प्रमाणतः ॥ 
अग्रे कोली केलं तु युकनासस्तु नामिका! सान्थारे स्तम्भरेखा च कर्तव्या 
मध्यकोएके ॥ (138, 16-20) 


अण्डकाभूषणञ्च- 

शङ्खो -रुभङ्ग-परतयङ्गैः अण्डकान्‌ गणयेत्सुधीः( गणयेदण्डानि च ? )। 

तवङ्कं तिलकं कणी कुर्यात्प्रासादभूषणम्‌॥ 291 

शिखर पर शृङ्ग, उरुभुद्ग एवं प्रत्यङ्ग इन सभी को प्रासादं का अण्डक माना 
जाता है, इस प्रकार विद्वानों का मानना दै । तव्ग, तिलक तथा सिंहकरण- इन सभी 
को प्रासाद का आभूषण माना जाता है । 

यह श्लोक अप्राजितपृच्छा के मतानुसार है- शृङ्गोरमङगप्तवङग गणयेदण्डकानि 
च॥ सिंहकरणे तवङ्ग तिलकं प्रासादभूषणम्‌। करे रथं प्रतिरथं सुभरं परति्रकम्‌॥ १ 

शिखरनमनभाग- 
दशांश, शिखरे मूले अग्रतन( अग्रतत्र ? ) नवांशके, 1 
सा्धांशकौ रथौ कोणोौ द्रौ शोषं भद्रमिष्यते( मश्रते ?)॥ 3011 


क 


‰ वही 21-22 


१९० 
शिखर के मूल मे दस भाग तथा ऊपर स्कंध के नौ भाग व 
उदे भाग के दो प्रतिरथ तथा दो-दो भाग के दोनो कोने बनाए जाकर उ 
तीन भाग नीचे तथा दो भाग ऊपर बचे है, उस मान का भद्र बनाया भ । शेष यो 
अथामलसारकमानं- 


उत्सेध या उदय को चार भागो मेँ बटे । 

ग्रीवा चा( या ? )मलसारशच पादौनञ्च,( थ ? ) सपादकम्‌ ,,। 

चन्दिका भागमानेन, भागेनामलसारिका ॥ 32 ॥ 

उक्त प्रकार से चार भागों मेँ से पौन भाग कौ ग्रीवा, सवा भाग का आमलसार्‌ 
एक भाग कौ चन्द्रिका तथा एक भाग कौ आमलसारिका बनाना चाहिए। 

अत्रैव स्वर्णपुरुषेनस्थापनक्रम- 
घृतपात्रं न्यसेत्मध्ये( न्यासेनमध्ये ?) ताप्रात्रं सुवर्णजम्‌। 
सौवर्ण सुवर्ण 2) पुरुषं तत्र तुलीपर्यङ्कशायिनम्‌॥ 33 ॥ 


अन शिखर पर आमलसार के मूल में स्थापेव स्वर्णपुरुष के विषय में कहाजा 


रहा है। आमलसार के गर्भ मे थौ से भरा हुआ सोना, चांदी या तांबे का कलश स्वर्ण 
पुरुष के समीप रखा जाए, साथ ह चांदी या चन्दन का पलङ्ग रखकर उसके उपर 
रेशम कौ शय्या बिष्टाकर स्वर्ण पुरुष का शयन उस पर कराया जाए। 


१९२ 
४ कुम्भमामलसार्किया अथोवेदिको एरिस्थापेयत्‌। तत्या 
कषिपे्‌। पशदत्विग्भः सार्थभाचार् पूजयेच्छिल्पिन च इति 
स्वर्णपुरुषस्यमानोपदेशः 
परमाणं पुरुषं साद्धाङ्लं कुर्यात्‌ करं प्रति । 
त्रिपताकं करे वामे हदिस्थं दक्षिणं करम दक्षिणाम्बुजम्‌ 2 )1। ३4॥ 
प्रासाद पुरुष का प्रमाण प्रासाद के फैलाव के अनुसार प्रत्येक हाथ आधा-आपा 
अङ्गुल बढ़ाकर बताया गया है या एक हाथ के प्रासाद मेँ आधा अङ्गुल, दो हाच के 
प्रासाद मे आधा अङ्गुल, दो हाथ के प्रासाद मेँ एक अङ्गुल, तीन हाथ के प्रासाद मे 
द्‌ अन्ुल तथा चार हाथ के प्रासाद मेँ दो अहगुल, इस तरह से प्रत्येक हाथ आधा- 
आधा अन्ुल नदाकर जनाया जाए। सवर्णं पुरुष के बार्ये हाथ मे ध्वजा रखकर्‌ के 
यह छाती पर तथा दायीं हाथ कमलयुक्त रखा जाए। 
गोविंद नै पराजितप़च्छा के मतातुसार प्रासादपरुष का मान दिवा है- अयात 


तदमण्नम्‌ 
सरलनगेहकादूव 


प्छ । न्व परम 


तिदि(निव्रिका) प्रं वौ दक्षिणे करे त्रिपताकं करं कामं कारयेदधदि सत्यितम्‌॥ 
परमाणं तस्व प्रासादे हस्तमानोर्णं मारकः । अधधिङ्खिलयानृदधय यावद्च्छतार्धकम्‌॥ 
बद्धिरथ्िलादस्ते यावन्येह प्रकल्ययेत्‌। एववि्(युरुषस्य 2) प्रकर्तव्यं 


सर्वकरामफ़लप्रवम्‌। हेमजं तारजं कापि तारजं वापि भागशः ॥ कलशे आन्यपूरणे व॒ , 


सौवणा परुषं न्यसेत्‌। पर्यङ्क एदगा (द्विंत्वारसयुः)कम्भाशत्वारस्यु सकाञ्चनाः ॥ 
दण्डित स्थापवेदेवं प्रासाद पुरं रवः । दःखं न संभवेत्तस्य यावदाभूत सप्लवं॥ १ 
ध्वजादण्डस्थानानि- 
प्रासादपृष्देशो तु दक्षिणे प्रतिरथे (प्रतिर्थके ? )। 
ध्वजाधारस्तु कर्तव्या ईशान्ये( ईशाने ? ) चैतऋतेऽथवा॥ 35 ॥ 
इति प्रासादस्योरध्वलक्षणम्‌ । 


न= 
६, (7, 1-8) तुलनीय सूत्र 153 


प्रतिादृ्टपदस्यानशिचछरस्वजकलशल्षप्ाभिकारः व 

श्रासाद के शिखर के पृष्भागः पर ध्वजाधार कौ ए्चना को जानी चादिए। 
जजादण्ड के आधार के रूपम ध्वजाधार को शिखर के पृष्ठभाग मेँ दक्षिणो प्रहरण 
मर जना । यदि प्रसाद पूरवाभिमुख हो तो ईशान तथा पञ्िमाभिमुख हो तो अलय 
करोण मे बनाना चाहिए 


पौराणिक काल मेँ देवताओं को क्षीरसागर के मंथन से चौदह प्रकार के रत्रौ कौ 
श्राति हुई । इन रतो मे एक कुम्भ भी उन्हे मिला धा। इस पूर्णं कलश को शीर्ष पर्‌ 
रखने की परंपरा रही है। इसे ही प्रासाद के अग्रभाग (शिखर) पर स्थापित किए जाने 
की रीति है। अन्य विविध मांगलिक कार्यो मे भी विद्वन हारा कलश को स्थापित 
किया जाता है। 


कलशोदयमानं- 

पूर्वोक्तमानतेो ज्येष्ठः षोडशांशाधिको,, भवेत्‌। 

द्व्रंशदंशतो,.( दंतांशेनाथ ? ) मध्यो नवांशोऽभ्युदयं भवेत्‌ 37 11९ 

(जैसा कि पूर्वं के 23-24वं श्लोक मे कहा गया दै कि स्कंध से पदाकोश के 
अन्तिम सिरे तक के उदयमान के सात भाग करं जिसमे से एक कौ ग्रीवा, उेद-उेद 
भाग का आमलसार एवं पद्मपत्र या पदाच्छत्र बनाएं ओर शेष तीन भाग का कलश 
बनाएं) उक्त तीसरे भाग में यदि उसमे 16वोँ भाग बढाया जाए तो कलश ज्येष्ठमान 
का बनता है, दुगुना या 32 भाग बदु तो मध्यमान के कलश का उदय होता है। 

ग्रीवा-पीठं भवेद्धागं ग ?) त्रिभागेनाण्डकं, तथा । 

कर्णिकि भागतुल्ये च त्रिभागं, बीजपूरकम्‌ ॥। 37 ॥ 

इसी प्रकार जो उदय प्रास हो उसका नवा भाग क्रया जाकर उसमे से एक भाग 
कौ ग्रीवा तथा पीठ, तीन भाग का अंडक, दोनों कर्णिका (एक छाद्य एवं एक कणी) 
एक-एक भाग तथा तीन भाग का बीजपूरक उदय मे रखा जाना चाहिए्‌। 


"म 
५ श्प शूक कौ अन्तम पङ्क इस सूय भ भी मिलतो है- तावदेशेनः कियो मष्यय 
नबाशेरुदयं भगेत्‌॥ 


एकांशःमगर द्वौ, मूले वद्धिवेदांश, कर्णिका( कर्णिक ? )। 
ग्रीवा द्वौ, पीठमर्ध, दवौ, षड्भागं, विस्तराण्डकम्‌॥ 38 ॥ 
भागकापु 
गरीवा का पृधुत्व दो भाग, अर्धपीठ का व्यास दो भाग तथा कलश के उद्र अथव 
अण्डक के विस्तार को छह भाग रखना चाहिए। 
ध्वजदण्डस्योदयमान- 

दण्डः सूरस्तृतीयांशः,( कार्यस्तृतीयांशः 2) शिलातः कलशान्तकम्‌। ॥ 

मध्येऽष्टांशेन, हीनोऽसौ ज्यष्ठपादोनः कन्यसः ॥ 39 ॥ 

शिखर पर स्थापेय ध्वजदण्ड के उदयमान के सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि प्रासाद 
कौ खरशिला से लेकर कलश के अग्र भाग की ऊंचाई तक के तीन भाग क ओर 
उसके एक भाग कौ लम्बाह का ध्वजदण्ड रखना चाहिए्‌। यह ज्येष्ठ मान का 
ध्वनदण्ड होता है । इसमे से अष्टम ओर चतुर्थं भाग का ध्वजदण्ड बनाए जो क्रमशः 
मध्यमान ओर कनष्ठमान का ध्वजदण्ड कहा जाता है । 


अथ दण्डय्रमाणभेदे मतान्तरम्‌ 
प्रासाद यृशु( व्यास 2 )मानेन दण्डो ज्येष्ठः दण्डमानः 2) प्रकीर्तितः । 
मध्यो( मध्ये ?) हीनो दशांशेन, पञ्चमांशेन, कन्यसः ॥ 40॥ 
प्वजदण्ड का एक अन्य मान भरी हे। इसके अनुसार प्रासाद की स्थूलता 


(व्यासमान) के समान ध्वजदण्ड कौ लम्बाई बनाई जाए तो उसे ज्येष्ठमान का , 


'ननरण्ड का गया द । हस ध्वजदण्ड मँ से यदि दशमांश कम कर तौ मध्यमान तथा 
पञ्चमा कम करं तो कनिषठमान का ध्वजदण्ड बनता है। 

म 

१ सूत्र 144, 4-5 


प्तिमाद्िषदस्थानशिखरष्वनकलशलकणाधिकारः स 
यह मत अपराय ॐ अम ह ल्ग ई पेशवा 


ध्वजदण्डस्यविस्तारः 
एकहस्त, तु प्रासादे दण्डः पादोनमद्ुलम्‌ \,1 
कुर्यादर्ाङ्ला „-, वृद्िर्यावतयच्छदशाहतम्‌ ,.( पञचाशद्धस्तकम्‌ 2) 
ध्वजदण्ड का विस्तार अथवा मोराई किस मान से रखे, इस सम्बन्य मेकठा 
गया है कि यदि एक हाथ विस्तार का प्रासाद हो तो ध्वजदण्ड का विस्तार पौन 


प्रत्येक हाथ पर अर्ध-अर्ध अङ्गुल बदोत्तरौ करनी चाहिषए। 

यह श्लोक अपराजित. से तुलनीय है- एकहस्ते ठु प्रासादे दण्डं पादोनमङुलम्‌! 
अद्वङ्किला भवेददधि पदधाश्द्धस्तकावधि॥ तथैव 8 तथा जञानग्रकाशदीपर्णव (9, 95) 

'दण्डप्रकारः 

सुवृत्तः( सुत्रतः ? ) सारदारुश्च ग्रन्थि-कोटर( कण्टक ? ) वर्जितः । 

पर्वभिर्विषभेः( मः ? ) कार्यः समग्रन्थिः सुखावहा ( हः ? )॥ 42 ॥ 

दण्ड निर्माण के लिए एेसे सुदृद्‌ काष्ट, सादरम कौ लकड़ी का प्रयोग कना 
चाहिए जो प्राकृतिक गांठ से रहित हो, जिसमे कोटर (अथवा कटे या खोखलपन ?) 
नही हो । उसे स्पष्ट वृत्ताकार बनाएं ओर उस पर पर्व या विभाग को विषम संख्या मे 
रँ तथा ग्रंधियों को समसंख्या मे उत्कीर्ण कर । 


तिप्वः समदः / ^ गङ्लः पञ्चपर्व व सगव छख सम्भवः ॥ ¶ नव 


दण्डदीर्ी द्यं ? )षडंशेन, क 2)। 

अद्धंचन्राकृतिः पाश्वं घण्टे दव, कलशस्तथा ॥ 4 

| जद कीरा क यतो म या पाटली का मान रखना 
चाहिए। (परंपरा रही हँ कि विस्तार का तृतीयांश मर्कटी कौ मोटाई रखनी चाहिए) 


` स भाग अद्ध चन्रकृति तुल्य रे ओौर पार्थ मे दो षण्टियां लगाएं 


ओर ऊपर कलश का निर्माण कर । 
४ ममर्करीको णडा कहा गवा है / मण्डन का मत अपराजित 
के 


च ह मणटरलवन्‌ चार्म भूषितं कराद्‌ घण्टा पको विचक्षणः । न 
च शतरप्क्क्षवकर्ी॥ 
अथ ध्वजमानं- 
ध्वजा (ध्वजो ?) दण्डपरमाणेन दैष्येऽ्टंशेन, विस्तर । 
नानावैरवितादै( णि?) पञ्चागर, शिखोत्तमा( पमा ? )॥ 4 
9 


9 
२ वही, 21-22 तुलनीय छनप्रकाणदीपर्णव बही %6 एवंश 
३, बही 17-20 


तिः 


श 


तव ध्वजाः कार्याः ल सुशोभिता ? )॥ 45॥ 


क ॥ पुरे च नगरे चैव क र ध्वजारुहान्‌। राजगृहे रथे वापि 

ध्वजास्तत्रा ऽपि कारयेत्‌ ॥३ 
ध्वजारोपणविलम्बे दोषः 

निष्यत्न निष्यनं ? ) शिखां चा ध्वजहीने न कारयेत्‌। 

असुरा वासमिच्छन्ति ध्वजहीने सुरालये ॥ 46 ॥ 

जब प्रासाद बन कर तैयार हो जाए तथा शिखर का कार्य संपन हो जाए तो ग्ल 
ध्वजा रहित नहीं रखना चाहिए। यदि देवालय को ध्वजाविहीन रख जाप्‌ तो वहां 
` १ क 
९" वही 22-26 


९. (145, 1-2) 


११८ 
असुर प्तदि निवास करन कौ आकाङ्क्षा करे लगते हं । कक्‌ 


ध्वजोच्छरायेण तुष्यन्ति देवाश्च पितरस्तथा । 

दशाश्वमेधिकं पुण्यं ( पुणं 2) सर्वतीर्थधरादिकम्‌॥ 47 ॥ 

देवालय पर विधिपूर्वक ध्वजारोहणं करने से देव तथा पितर संतुष्ट होते है। 
दशाशवमेध यज्ञकर्म के संपादन तथा पृथ्वी के विविध तीर्थो कौ यात्रा से जो पुण्य 
अर्जित होता है, वही पुण्य किसी देवायतन पर ध्वजारोहण करने से सुभग होता है। 


पञ्चाशत्‌ „पर्वतः (पूर्वजः 2) पश्चादात्मानं च तथाधिकम्‌। 
शतमेकोत्तरं ०, सोऽपि तारयत्नरकार्ण वात्‌ ॥ 48 ॥ 


इति ध्वजलक्षणं पुण्याधिकारः। 


ध्वजारोहण से अनेक पुण्य कौ लब्धि होती है । ध्वजारोहणकर्ता के वंश मे पूर्वं 
कौ पचास तथा भविष्य कौ पचास ओर एक अपनी स्वयं की, इस प्रकार कुल एक 


*”*; सौ एक पढ़ो क पिते को नरकरूपी समुद्र से यह ध्वजा जहाजतुल्य पार लगा देती 
११५१५ = है, उनका वद्धार कर देती है। 


वैकादेवानार्य न हस मत को इस प्रकार कटा है- पूवापरा पाशवात्मानं च 


तथाधिकम्‌। कुलमेकोततसातरं नरकात्तरयन्ति च॥ वही 14 क्षीरत त्था ` 


जानकारी गँ कहा गा है कि ध्वजाुक्त प्रासाद के निमा को अकषय इव 


क रहं है ह तिदे धारणकः हावो तक सुरलोक मे देवता के 


~ 
प्रतिमादृष्टिपदस्थ । 1, 
या करता है- इदं कुरुतेयश्च लभते चाक्षयं पदम्‌! दिव्यदेहो भवे्स्य सू 
तसै क्रीडति॥९ 


॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
वैराज्यादिप्रासादपञ्चविंशत्यधिकारः 
आद्यमंगलम्‌- 
नानाविधमिदं विश्च विचित्रं येन सूत्रितम्‌ ( सूरत, सूतरानितम्‌ ? 31 
सूत्रधारः श्रेयसेऽस्तु ( स एव स्यात्‌ ?) सर्वेषां पालनक्षमः ॥ 1 ॥ 


जिस सृष्टा ने नानाविध रूपों मे इस चित्र-विचित्र संसार कौ सूत्रबद्ध रचना की ` 


है, वही विश्वकर्मा रूप सूत्रधार सबका भरण-पोषण करने वाला है । 
देकताूर्ति्रकरणम्‌ मे शरी मण्डन > उसी आदि सूत्रधार कौ वदना कौ है- भाद 
यः सूतरषारलिभुवनरचना सूतरलक््यस्व स्वरूप येनेदं देवदैत्योरगकषरणि तलं पवाकासच 
रूपरम्‌। सृष्टं चित्रं विचित्रं जगदिति सकलं जन्ुवृक्षादिसर्व वन्चोऽसौ सृष्टिकर्ता 
सुरददुवकरैः सर्पविद्यावरदैः ॥ (1, 1) 
ग्रन्थस्य मान्यतायाचनम्‌- 

न्यूनाधिकं प्रसिद्धं च यत्किञ्चिन्म(1 ? )ण्डनोदितम्‌। 

विश्चकर्यप्रतादेन शिल्यिभिर्मा( नो ? नयतां वचः ॥ 2 ॥ 

उस सूत्रधार का कहा हुभा वास्तुशाख तौ बहुप्रसिद्ध है ही, उसकी कृपा से मुह 


मण्डन सूत्रधार द्वारा विरचित प्रस्तुत वा्तग्रंथ भी थोड़ा-बहुत लोकप्रिय ओर 
शिल्यीव्ग मँ मान्य-सम्मान्य हो, यही कामना है । 


भागसंख्येति विख्यातां फालनात्कर्णवाहातः ॥ 3 ॥ 
॥ त वैन्य संक प्रसादो के विषय म कहा जा रहा है जो चार से लेक 
बारह भाग तक के होते रि से बार्ह 
ना है । उनमें फालनाओं की स्थिति कर्णं 


3 
न 
$ नयादिपरासादगविन्पधिकागः 


फालनाभेदः 

अशटोचमातं, + भेदा अंशवुृद्धया भवन्ति ते। 

समाशरविषयैः(विशामं ? ) कार्यान्तर फालना ।\4॥ 

उक्त फालनाओं के एक-एक अंशा कौ उत्तरोत्तर वदत्त ते एक सौ आव तक 
द हो सकते ह । यदि सम अंगा ओर विषन अरा रखे जाएं तो फालनाओं के ओर भौ 
अनन्त भेद हो सकते ै। 

एकस्यापि तु ? ) तलस्योध्वै शिखराणि बहुन्यपि। 

नि जातयस्तेषा-मूर््वमार्गानुसारतः ( मूद्ध॑भार्गानुसाि ? )1 5॥ 

शिखर भेद से ही प्रासादो कौ नाना संज्ञा होती हँ जवकि उनका निर्माण एक हौ 
तल के ऊपर किया जाता है। ये शिखर कई प्रकार के हो सकते है जिनके आधार पर 
ह्री निविध नामाभिधान ओर जातिवां होती दै। 


किप्रासादस्यभरमाः 

दश, हस्तादधो न स्यात्‌ नास्ति? ) प्रासादो( दे ? ) भ्रमसंयुतः। 

नवा.ट.दश,.भागेन शवमेद्धत्िर्विधीयते। श्रमो भित्तिविधायते ?) ॥6॥ 

यदि प्रासाद का विस्तार दस हाथ से कम हो तो उसे भ्रमणो या प्करिमण युक्त 
नहीं बनाएं किंतु विस्तार दस हाथ से अधिक हो तो उसे परिक्रमण से संयु करे। 
प्रसाद ओर उसकी भित्ति के अंतराल को प्रासाद के नवे, आववे या दस्वे भाग के 
अनुसार बनाना चाहिए। 

यह मत क्षीरार्णव का है- श्रमभितति प्रवक्ष्यामि प्रासाद मानता वुधः। 
दशहस्ता यावत्मासादाः सभ्रमा भवेत्‌ ॥ दशोध्वं च शतपदे प्रममेकं गरकौर्पितम्‌। 
स्वि द्यं चैव अष्टमांश तथा पुनः ॥ (117, 1-2) 

ब्रह्मणोमन्दिरमधिकृत्यविश्कर्म्ममतं 
चैरनयशतुरस्तु चतरे चतुष्किका। 


१२२ 
प्रासादो ब्रह्मणः भत्तो धीमता( निर्मितो ?) विश्वकर्मणा > पु 


इ रकन हिए। इस पर्क दार चौकी मण्डप से यु ९५ म चते ओ 
व्न्य न किया, तदनुसार इसका विकर्म ने निर्माण किया। ऋ पसाद 
यह मत अपराजितप्च्छा के जगुस है जहा कहा गया है कि वैराज्य 
सम रिका सोलह भर कर ओ उमे से जार भगा का म्न णद जो 
जवि रोष व्रत भाग नेसे दो-तो ग कर शिति तादौ भा ५ 
नगाए- चठुरसीकृते कषेत्रे तथ। फोडशभाजिते। तस्यमध्यं चठभविगभ सूते 
द्ाव्शस्वथ शेषेषु बाह्म भिक्तः प्रकल्पयेत्‌ ॥ १ 1 
सपादं शिखरं कार्य घण्टा-कलशभूषितम्‌। 
चतुर्भिः शुकनासैस्तु सिंहकणैर्िराजितम्‌ : ?)॥॥ 8 ॥ 
ध पहले प्रकार के चतुरस्र वैराज्यप्रासाद के लिए शिखर के उदय को उसके 
विस्तार से सवी भाग अधिक रखें । इसके शिखर को घण्टा, कलश आदि से सुंदरता 
प्रदान करं तथा चतुर्दिक शुकनासिका ओर सिंहकर्णो का निर्माण करे। 


'एकद्वारादौ दिङ्नियमः 
एकदा, भवेत्यूर्व द्ववार, पूरव -पश्चिमे( पश्चिमम्‌ ?)। 
द्र मध्वज दर दक्षिणास्वं विवर्ज॑येत्‌॥ 9॥ 
५ मे प्रवेश हार के सम्बन्ध मे यह जानना चाहिए कि यदि एक ही दवा 
४ णा ताहो तो पूं दिशे रख दो दार आवश्यक हो ते आमने -सामे 
पूर्व पिम दिशा, तीन एने हो तो उक्त दो ही दर भे मध्व तीसरे दव को 
पदा वना तु दक्षिण दिशा मे मख्य दवार का निर्माण वर्त है। 


व ---~------ 


१. सूत्र 1553-4 


| 


। ्याप्सादणडशत्ययिक | २३ 


। १ 
वैव लाक को सर्गकामदम्‌ कट गवा है नहं वषुः त्र साद तशा 


मुक्तिदं द्रं ्रक्तिदं वरुणोद्रतम्‌। कम्योत्तर शिवे दवारे करते दोषो मह्यम्‌ ॥ 

चतुरं चतु्दि्षु शिव -ब्रहम-जिनालये। 

होमशणलायां कर््तव्यं( चतुरा ? ) कचि कश्चि ? )द्राजगृहे तथा ॥ 10॥ 

शिवालय, ब्रह्मालय ओर जिनालय के निर्माण में चारों ओर द्वार रखे जा सकते 
है । इसी प्रकार यज्ञशाला ओर राजप्रासादों मे भी चतर्दिक द्वार बनाए जाते ह । 

इस श्रकार अपराजितकार का मत है कि शिवालय मे एक ही द्वार रखना ह ते 
रव दिशा मे' रखे; अन्य दिङ्ञाजो मे दोष़ लगता है तथापि चारों ही दामो मे द्रा 
लगाते से कल्याण होता है / व्रह्म विष्णु एवं पूर्वाय मे उपर्ुकततुसार ही दार 
बना जिनालयो; समक्सरण प्रासादो मे दओं का कभी दोष नही लगता है- 
एकद्वारं च माहेन्रयामत्वथा दोषदं भवेत्‌। श्रं सर्वत्र कल्याणं चत्र शिवालये ॥ 


। बरह्मविष्णुरवीणां च कुर्यू पूवोक्तमेव हि। समोसरणे च जैन दिशा दोषो त 


विद्यते/? 
वैगज्यादिसमुतयन्नाः प्रासादा त्राहमणोर्चिताः( ब्रहमणोदिताः ? )। 
एक्रि,पञच,सा, द सङ्ख्याः ( शाखाः 2) पञ्चविंशतिः ॥ 11॥ 
| इति वैराज्यकुल प्रासादाः। 
° 
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१२४ 

वैरा्यादि कुल के कुल पच्चीस प्रकार के प्रासादो का निर्माण क 

रणो के लिप पूनित होते हं । ये अङ्गतसार करमशः एक, तीन, च पताह ग 

अङ्ग वल भ संक हो ह। "0 
अपराजितप़च्छा में भी उक्त भेद बताए गए है कैरान्यादीतिो 

पञ्चविंशतिः । चतुरश्रो भवेदेकख्ङ्गक्च त्रय एव च ॥ भवन्ति पए (५ र 

स कारयेत्‌। नवाक्ाश्च नाख्यात प्रासाताः पिंशति ॥ (156, 1-2) [र 


अथ नन्दनौ- 
चतुभक्त, भवेत्कोणौ भागौ( भोगो, भागौ ?) भद्र दविभागिकम्‌। 
भागार्धं निर्गमं भ्र प्कुर्यन्मुखभव्रकम्‌॥ 12 ॥ 
ृङगमेकं, धवेतकरणी( कोणे 2) द्व, दव, भद्रे च नन्दनः। । 
इति नन्दनप्रासादाः। 


=-= ~= 


नमीः 


ैरन्यादिप्रासादपच्चविंशत्यभिकारः १२५ 


ओर भद्र पर दो-दो उरुशरंग का निर्माण करे तो जो स्वरूप बनेगा उसे "ननदन" जाद 
कहा जाता है । इसमे तरह शरंग, चार कर्णं आठ भद्र पर शिखर कौ सवना होती है । 


नन्दति तत्कर्ता स्वर्गे का त्रिदसैः सह॥१ 


मुखभद्र प्रतिभद्र-मुद्रमो( मुद्रमौ ? ) रथिकोपरि॥ 13 ॥ 

कर्णशूद्खे सिंहकर्णः ( सिंहकर्णैः ? ) सिंहनामा स उच्यते( तदुच्यतेः 2 )1 

सिंह प्रासाद के लिए तल का विभाजन नन्दन प्रासाद कौ भाति ही किया जाना 
चाहिए्‌। इसके मुखभद्र पर प्रतिभद्र कौ रचना करे ओर भद्र के गवाक्ष पर उदम 
बनाएं। इसके उपरान्त कर्णं पर सिंहकर्णों को बनाएं तो सिंह ' प्रासाद की रचना 
होती है। 

देवानां तु ( देवतासु ?) प्रकर्तव्यं : 2) सिंहस्त्रैव शाश्वतः ॥ 141 

तुष्यन्तु( ति! ) गिरिजा तस्य तुष्यं 2) सौभाग्यधन-पुत्रदा (पुत्रकैः ? )। 

वास्तुविदो का निर्देश है कि सिंह प्रासाद को देवियों के ही निमित्त बना इस 
सिंह की शाश्वत स्थिति होती है इसीलिए इसमे गिरिजादेवी प्रस्त होती है ओर 
निर्माता को सौभाग्य, धन ओर पुत्रादि प्रदान करती है । 

उच्छ दोनो' शलोक अपराजितपच्छा से उद्धत है। ठलतीय 157 19-20 अन्तिम 
पङ्क का पाठ वहो इस प्रकार है- तुष्ेतिरिसुत तस्य सौभाग्यधनपुत्रदा॥ 

रथिकां सिंहकणे च भद्र ङ्ग च सिंहकः ॥ 15 ॥ 

इति सिंहप्रासादः। 


१२६ 
यहां बह भी स्मरणीय है कि सिंह प्रासाद क रचना भद्र की [ह 
ओर नगो पर भ सिहकर्ण कौ ना करने पर हो सकती ह। मिक 
अथ श्रीनन्दनप्रासादं- 
कर्णे८ णं ?) श्नु पञचाण्डं स( क ?) श्रीनन्द उच्यते । इति न्य्गास्यः। 
यदि नन्दन प्रासाद के कोण पर पांच अण्डक युक्त केसरी शुग की रचना करतो 
बनने वाला प्रासाद 'श्रीनन्दन' संज्ञक होता है । इनमें शृंगो कौ संख्या 29 तथा केमरी 
कणो का क्रम 20, भद्र 5 होगे तथा यह शिखरान्वित होगा। (इस प्रासाद का फल 
सन्तानवर्धक कहा गया है ) । 
अपयानितरच््ा मै' यह श्लोक इस प्रकार पूरा दिया गवा है- करे शङ्गे तु दातव्यं 
पद्खण्डकविूषितम्‌ / तथा नन्दनो तम करुः सन्तातवद्धकः ॥ १ 
अथ मन्दरमलयञ्च- 
त्रयङ्गा इति च( इत्यर्थः!) षड्भागैशचतुरस्रं विभाजयेत्‌ ॥ 16 ॥ 
परव मे तोन अङ्गयुकर नन्दनादि प्रासादो का वर्णन किया गया है जो व्यङ्ग अर्थात्‌ 
दो कोने ओर भद्र युक्त होते ह । अन पञ्चाङ्गं अर्थात्‌ दो कर्ण, दो प्रतिरथ तथा द्र 
युक प्रासादो का वर्णन किया जा रहा ह । इनके निर्माण के लिए प्रासाद के चतुरल 
अथवा समचोरस तल को छह भागो मेँ विभाजित किया जाना चाहिए। 
कर्णं प्रतिरथं कुर्यात्‌ भदरद्धं भागभागिकम्‌। 
समं निर्गममस्माच्चा( निर्गममंशैश्च ?) भद्रं भागार्धं निर्गमः ॥ 17 ॥ 
पञ्ा्गयुकू प्रासादो मे कर्ण, प्रतिरथ या प्रतिकर्ण ओर भद्राद्ध को क्रमशः एक- 
एक भाग का रखना चाहिए । कर्णं तथा प्रतिकर्णं निर्गम अर्धभाग रखें । 
दद, कर्णं तथा भद्रे ृद्गमेकं, प्रतिरथे ( चैकं च प्रतिरर्थकम्‌ ?)। 
मन्दत्सतृतीयं भद्रे ( ्रयालयो ?) मलयोर्भृदरजं त्यजेत्‌ ॥ 18 ॥ 
इनमे कर्ण तथा भद्र पर द -दो तथा प्रतिरथ या प्रतिकर्णं पर एक-एक भृङ्ग कौ 
रचना कर । इस प्रकार से तैयार प्रासाद का नामाभिधान "मन्दर" होता है । हसी के भद्र 
प्र यदि एक ओर उरभंग कौ सचना कौ जाए तो उसे "मलय" संज्ञक प्रासाद कषा 
= 


१. वही 21 


सयादि्ासादञ्विशत्यथिका १२७ 


जता! हूनमे शृणो की संघ्मा 25, कर्ण, भद्र तथा प्रतिरथ 8-8 ओर एक शिखर 
हत है । , 

अपरानितपृच्छा मेँ मन्दर एवं मलय प्रासादो कौ विधि विस्तार से दी गह है। 
डन का उत्स निप्र श्लोक है- पड्भागायते भागां कर्णं प्रतिरथ तथा। द्विभागं च 
भरवेदधां तिमिथारभभागतः ॥ प्रतिरथ भागतिष्कासं गर्भो वेदाशिकैः पृथुः । हे-दे कणे 
ता श्रे शं प्रहिरथेऽथवा॥ एर्व ॑विधः प्रकर्तव्यो मन्दास्तु शिवात्मनः। 
मरुगयाधका/ त लभ्यते न्द कृतं ॥ द्रे शङ्गत्रयं करव्यो नाम नमतः ¢ 

-विमानविशालत्रैलोक्यभूषणञ्च- 
प्रत्यङ्ग (प्रत्येक ? ) तिलकं कुर्यात्‌ प्रतिरथे विमानकः। 
भद्रोरुभृद्गवैशालः प्रतिरथे सुभूषणः( णं ?)॥ 191 
इति पञ्चा्गाः पञ्चप्रासादाः। 

पूर्व वर्णित मलय संक प्रासाद के भद्र पर एक उरुमृ्ग को बजाय कर्णके 
दोनों भागो मे एक-एक प्रत्यङ्ग कौ रचना करे ओर प्रतिकर्ण पर एक-एक तिलक कौ 
स्वना करं तो निर्मित प्रासाद कौ संज्ञा "विमान" होती है । विमान में भृङ्गौ क्णो को 
संख्या तथा प्रतिरथ, भद्र, प्रत्यङ्ग कौ संख्या 8-8 होती है तथा एक हौ शिखर होता 
है। इसमें कुल 32 भृङ्ग होते र । 

यदि इस विमान संज्ञक प्रासाद के भद्र पर अतिरिक्त रूप से एक-एक उरुमृ्ग 
बनाया जाए तो उसे "विशाल" संक प्रासाद कहा जाता है। विशाल मे शृङ्गो कौ 
संख्या 37 होती है ओर इसमे भद्र दवादश होते हँ जबकि तिलक, प्रतिरथ आद होते 
है 


विशाल के अनुसार ह प्रतिरथ पर भी विशेष रूप से एक-एक उमृ का 


विधान फिया जाए तो प्रस्तावित प्रासाद की संञा 'तैलोक्यभूषण' होती है। ` 


्लोक्यभूषण भे कर्णं 8, प्रतिरथ 16, भद्‌ 8, पतङ्ग 8, कुल 41 भृगं व तिलक 8 
होतेह तथा एक शिखर बनता है । 


१. षष्टी 22-25 


९२८ प्सादषणडनम 


अपराजितच्छ मे इन तीनो प्रासादो का विवरण इस प्रकार 
त्यकतैकभ्रद्गः ठ प्रत्यङ्गानि प्रदापयेत्‌ ॥ प्रतिरथो्वतिलको विगान; ५ 


इति विमानः ॥ शरे हतीयोसृङगं स भरतेद्‌ इनिसालकः ॥ इति सुविशालम 
त्वकतेकभदपृङ्ग तु विक्रमः स्वात्मतिरथे। करणे चाएटदलं कुयन्नप्र ैलोकयभूषणः | 


ञी तरैलोग्यभरणः इति पाकाः पञ ॥९ 
अथ महेन्द्र प्रासादं 

चतुरसखेऽष्ट.भिर्भक्ते कर्णा : 2) प्रतिरथं रथम्‌। 

भद्रद्धं भागभागञ्च भागारद्धेन ( तु ? ) विनिर्गमम्‌॥ 20 ॥ 

(अब मारहदरादि सात प्रासादं का वर्णन किया जा रहा है) ये प्रासाद साङ्ग 
होते है । ये साङ्ग है- दो कर्ण, दो प्रतिकर्ण, दो रथ तथा एक भद्र। माहनद्र प्रासाद के 
लिए चतुरस तल को पहले समान रूप से आठ भागों में विभाजित करे ' इनमें कणं, 
प्रतिरथ, उप्रथ तथा भद्रद्धं को क्रमशः एक-एक भाग का बनारं। 

 वारिमारगान्तरयुक्ता( युता 2 ) रथाश्च तुल्यनिर्गमाः( मं ? )। 

शृङ्गयुग्ये, च तिलकं कणे दे. द्धे 2 )तु प्रतिरथे ( प्रतिरर्थकः ? )॥ 21 ॥ 

इसमे भद्र का निर्गम अर्धभाग रखें तथा उक्त सधी अङ्गो को जलमार्ग युक्त 
बनाना चाहिए। कर्ण, प्रतिरथ तथा उपरथ के निर्गम को एक-एक भाग ही रखें। 
इसके कर्णं प्र शद्ग युग्म तथा एक तिलक ओर प्रतिरथ पर दो शू्ग बना्ँ। 

एकं (त्वेक 2) चोयरथे भद्र त्रीणि, त्रीणि, चतुर्दशि त्रिन्ि चतुर्दशः ? )। 

शिरं पञच.विस्तारं मरो महन्रो ?) राज्यदो नृणाम्‌॥ 22 ॥ 
इति माहेनद्रप्रासादाः। 
पूर्वातुसार ही उपरथ पर एक-एक मून्ग तथा भद्र मर तीन-तीन की संखा मँ 
उदभृ्ग को रचना कर । इसमे शिखर के विस्तार को पच भाग रखना चाहिए। इस 
प्रकार से वना प्रासाद “मर्ह संक होता है । यह निर्माता के लिषए रा्यसुख प्रदायक 
होता ह । इरे भूगो कौ सं्ानुसार आठ कर्ण, 16 प्रतिरथ, आठ उपरथ, 12 भद्र 
एक शि सहित कुल 45 शृङ्ग हते ह तथा तिलक व चार करण बनते हं । 


~ 
१. बहौ 25-27 


अथ रतरशीर्घ- 
कर्ण शृद्गत्रयं शोषं पूर्ववद्रत्शीर्षकम्‌। 
इति एत्रशोर्षः। 
यदि महिद्र प्रासाद के कर्णो प तीन भृगो कौ रचना को जाए तो “रत्रशीषं' 
सत्क प्रासाद का निर्माण होता है । इसमे 12 करण, 16 प्रतिरथ, 8 उपरथ तथा 12 द्र 
व शिखर के साथ कुल 49 शद्ध होते हं । 
यही अपराजितकार का कथन है। वथा- कर्णे शृङ्गत्रयं कुयप्नितोर्षः स 
उच्तेरि 
अथ सितगृङ्गं- 
त्यक्तवैकः{ त्यत्तवैक ? )शृद्खं भद्रस्य मत्तालम्बं तु कारयेत्‌॥ 23॥ 
उप्यक्त रबरशीर्ष प्रासाद के भद्र के तीन उरुभृद्गो मे से एक को घटाकर वहां पर 
मत्तालम्ब या गवाक्ष कौ रचना करें । 
मस्तके तस्य छाद्यस्य भृङ्खयुगमं प्रदापयेत्‌ 
सितशृङ्गस्तदा नाम ईश्वरस्य सदा प्रियः ॥ 24 ॥ 
इति सितू्गः। 
पूरवानुसार रचना के बाद प्रासाद के मस्तक के छाद्य पर दो शृङ्ग कौ रचना करने 
से बनने वाला प्रासाद “सितभृ्ं ' संक होता है ओर यह ईश्वर को सदैव रुचिकर 
लगता है । इसमे भृ्गानुसार 12 कर्ण, 16 प्रतिरथ, 8 उपरथ, 16 भद्र तथा शिखर 


सहित कुल 53 भृङ्ग होते ह । 


१. वही 28-31 
२ षही 32 


छद तु कलिकं नाम्ना भुवनमण्डनः ॥ 25 ॥ 

यदि पूर्वो सितृङ्ग प्रासाद के उपरथ पर एक-एक तिलक कौ सचना कर 
जाद तो प्रस्तावित प्रासाद कौ संञा * भूधर" होती हे । यदि इसी पर छाद्य के दोनों क 
भृङ्गं पर अतिरि रूप से तिलक कौ रचना कौ जाए तो वनने वाला प्रासाद “ 
नन्डन' कहलाता हे । #. 


अराक्त्िकार का शरी कही मत हे- िलिकानि च शङ्गेु तथोप्रथकेवु च) " 


रथ्रतित्थोष्वे च किलकाि प्रकल्पये्‌ ॥ शेषाः पञ्चाण्डशरद्गाश्च भूधराख्यः स उच्यते। 
श्कत्सः चव रेखार्ये भवेद्‌ भुवनमण्डनः ॥२ 
अथ त्रैलोक्यविजयक्षितिवलभञ्च- 
शङ्कं यो 2) चोपरथे तिलकं कारयेत्सुधीः। 
त्रैलोक्यविजयो भद्रं शृद्धेण ध्ित्तिवलभः ॥ 26 ॥ 
इति सपता्गाः माहेन््रादि सपप्रासादाः। 


इन्हीं प्रासादो पर यदि ठपरथ के शीर्षं पर दो शद्ग ओर एक तिलक कौ रचना 


करं तौ वनने वाला प्रासाद 'त्रैलोक्यविजय' संक होता है । यदि भद्र पर अतिरिक्त 
ल्प से एक शृङ्गं को सचना करे तो वह “क्षितिवह्लभ' अथवा “पृथ्वीवलभ" प्रासाद 
कटलाता ह । इसमे 12 करणं, 16-16 प्रतिरथ ओर उपरथ, 12 भद्र, 8 तिलक कुल 
57 भृगौ के साथ शिखर होता है। 


भरुवतदेवाचार्व का भी वली मतत है- तथैव त्लिकं कृवच्ङ्गदरवमथीि। , 


ततोक्यविजवशचै तच्रदैः कषितिवहरभ; ॥ (तयैव 36) 
भ 


१. वही 32-33 
२. वही 34-35 


अथ नवाङ्गामहीधरादीनां- 

दश भागकृते( भ्रागाक्तते ? ) क्षत्रे भद्राद्धं भागमानतः। 

जरयः प्रतिरथाः कर्णो भागभागाः समो भवेत्‌॥ 27॥ 

(अब नवाङ्गयक्त प्रासादो का वर्णन किया जा रहा है जिनमे दो कर्ण, दौ 
्रतिकर्ण, दो रथ, दो उपरथ तथा भद्र होते है) इने प्रथम महौधर प्रासाद के लिए 
चतुरस को प्रथमतः दस भागों यें विभाजित कर! उन्म एक भाग के अर्धभाग का 
भद्र रे । तीन प्रतिरथ तथा भाग के बराबर कर्णं कौ रचना कर। 

कणं प्रतिरथे भद्रे द्वदे, ङ्गे प्रकारयेत्‌। 

रथोपरथे तिलकं प्रत्यङ्ग रथोपरि ॥ 28 ॥ 

जैसा कि कहा गया है कि भद्रा, कर्ण, प्रतिरथ व उपरथ को एक-एक भाग 
करा बनाएं ओर इनका निर्गम एक-एक भाग का रखें । भद्र, उपरथ पर एक-एक 
तिलक की रचना करे तथा रथ पर प्रत्यङ्ग बनाएं। 

मन्तालम्बयुतं भद्रं प्रसादोऽयं महीधरः । 

इसके साथ ही भद्र को मत्तालम्ब अथवा गवाक्ष से युक्त बनाए । इस प्रकार बनने 
बाला प्रासाद "महीधर" संसक होता है इस प्रासाद मेँ आठ कर्ण, 16 प्रतिरथ, 8-8 
भद्र, परत्ङ्ग कुल 41 शग तथा एक शिखर के साथ तिलक संख्याम 8 रय व 8 ही 
उपरथ होते है । 

भरुवनदेवाचार्य ने इसे विस्तार से स्पष्ट किया है- महीधरं प्रक्येऽहं शतमूले 
विभाजिते। पदिकश्च ततः कर्णो श्रं द्विपदमिश्रितम्‌॥ कर्णस्योभयतखयसयः 
प्रतिरथस्तथा निर्मास्समभागे्च भागार्थं श्रतिमिः॥ भागषट्कावतोग्ः 
सफभागोऽथवोच्यते। कणे प्रतिरथे भ द्रे श्रे च कारवे्‌॥रथोपायै लिक परत्र 
च रथोरि। मत्तवलम्बयुतं भग्र स्यान्महीधरसंतकः ॥ १ 

अथ कैलासगप्रासादः 

भर भृ तृतीयञ्च कैलासः( कैलाशो ?) शङ्करप्रिय नाम नामतः! 2॥9॥ 

महीधर प्रासाद पर यदि भद्र पर तीसरा ञ्च लगाया जाए तो बनने वाला प्रासा 


“कैलास ' संक कहा जाता है 1 इसमे शृङ्ग संख्या के अनुसार 8 + 


९. वहौ 37-40 


१३२ 


12 णद्र 8 प्तय्ग सहित कुल 45 तथा शिखर सित आठ-आव रः 
होते रैँ। प 


जत सम्बन्ध मे अपराजितकार का कथन है. 


श॒ङ्रप्रिवः ५१ ॥ # भतः 


अथ नवमङ्गलगन्धमादञ्च- 
भद्रं त्यक्ता त्यत्कार ?) रथे शङ्खं नवमङ्गला नवमाल स! ) उच्यते। 
तथा भदे पुन्दयात्‌ तदासौ( शौ 2) गन्धमादनः ॥ 30 ॥\ 


यदि पूर्वक कैलास प्रासाद मे भद्र को एक उस्शृङ्ग से विहीन कररथषर्क ! 


शृङ्गं कौ रचना कर तो उस प्रासाद का नामाभिधान नवमङ्गल' हो जाता है । इसीके 
, द्र के शीर्षं प्र यदि एक उर्भृङ्ग विशेष बना तो चने बाले प्रासाद को 

गन्धमादन' कहा जाता है । 

वह निर्देश अपराजितकार का है- श्रे त्यकचा रथे शद्ग नवमङ्गल उच्यते/ तधा 
शे पनरवाद्‌ स श्वेदन्धमादन; /२ 

अथ सर्वाङ्गसुन्दरः 
भ्र त्यक्त्वा त्यत्का ?) चोपरथे शृङ्गः सरवङ्गसुन्दरः( सर्वसुगन्धरः 2 )। 
गक गन्धमादन प्रासाद के भ्र पर से एक उरमङ्ग को हटाकर उपर प 


वाले प्रासाद की संज्ञा “सरवङ्गसुन्दर' 
होती है। 


अपयजिकार न ् हो निद विवा है लनीय है त्वं भ रे ङु ` 


खवङ्गदन्वरः ॥३ 
अथ विजयानन्द 
भद्र दद्यातुनः शृं विजयानन्द उच्यते ।। 311 
= 
१ वरी 41 
९ वही 41-42 
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( १३३ 
प्रासाद के भद्र पर्‌ विशेष रूप से एक-एक उरुभङ्ग की सचना क 
४५ 1 "विजयानन्द" हो जाता है उक्त दोनों प्रासादो मे भृङ्ग ंख्याओं 
अ इस प्रकार होतौ है- कोण ®, प्रतिरथ 16, रथ॒ 8, भद्र 8, उपर 8, प्रत 
५ 57 तथा एक शिखर। | | 
# अही लोक अल्प पातर के साथ अगप्ामतपृच्ा मे ह श्रे वचातुनः ङ्ग 
विजयानन्व्सज्ञकः । (तथैव 43) 
अथ सर्वाङ्गत्तिलकः 
प्र्तालम्बयुतं भद्र-मुरु शृं परित्यजेत्‌ 
शृद्गदयञ्च छाद्योध्वं सर्वागत्तिलकस्तदा( स्तथा ? ) 1321 
यदि विजयानन्द प्रासाद के भद्र को एक-एक उरभृङ्ग से विहीनक्‌ गवाक्ष 
अथवा मत्तालम्ब की रचना करं तथा इन गवाक्षो के छाद्य पर दो शद्ग बनाएं तो बनने 
वाले प्रासाद कौ संज्ञा ' सर्वाद्गतिलक' होती है । इसकी शृङ्ग गणना इस प्रकार होगी- 
कर्णं 8, प्रतिरथ 16, रथ, उपरथ व प्रत्यद्ग क्रमशः 8-8 ओर गवाक्ष 16 तथा एक 
शिखर । इस प्रकार इसमें कुल 65 शद्ग होते हँ । | 
यह मत भुवनदेवाचार्य के अनुसार है/ तुलनीय है- मत्तावलम्बयुते शर | 
प्रित्यजेत्‌॥ मत्तालम्बोभवकर्णे कुयच्छङ्गद्वयं तथा। सरवाङ्गतिलको नाम कर्तुः 
सन्तानभोगदः ॥१ 
अथ महाभोगः 
वरुशृद्धं ततो दद्यान्मतालम्बसमन्वितम्‌। 
महाभोगस्तदा नाम सर्वकामफलप्रदः८ सर्वदेवेषु पूजितः ? )॥ 331 
पूर्वोदत सर्वाद्धतिलक प्रासाद के गवाकषयक्त भद्र पर एक-एक उरु 4 
रूप स चदं तो उस प्रासाद की संञा "महाभोग" हो जाती है। महाभोग 
नामातुसार सभी प्रकार की कामनार्ओं की पर्ति करने वाला होता है। 
यह शलोक इसी रूप़ मे भपराजितपृच्छा मे है । २ 


१. वही 43-44 
२. कही 45 


अथ मेस्प्रासादः # 


करणे रथ प्रतिरथ शृङगमुपर्थे तथा परतिरथरथे चैकन्ूपरथादिमु ?)। 
मेरुरेव मेरष्वपि 2) समाख्यातः सर्वदेवभु( सर्वदेषु 2) पूजितः ॥ 3५ ॥१ 
ङ्नि नाङ्गा नवग्रासादाः। 
पूर्वो प्रासाद मे यदि कर्ण, रथ, प्रतिरथ ओर उपरथों पर विशेष रूपं से-एक- 
एक शृङ्गं कौ रचना की जाए तो बनने वाले प्रासाद को "मेरु" कहा जाता है। 


सद पल े स्मरणीय सुमेर कौ भति सभ देवता के लिप पूलय कहा गब, 


है। 


तथा। मेरुरेव समाख्यातः सर्वदेवैः सुपूजितः ॥ 
अधुना प्रासाददक्षिणाफलं- 


अप्राजितपृच्छा में इसका पाठ इस रूप में है रथे करण प्रतिरथे शृक्गे चोपरथे 


प्रदक्छिणाप्रये स्वर्ण -मेरौ पुंसाञ्च यत्‌ फलम्‌। 
इष्टका-श्ैलजे मेरौ रू 2) स्यात्तत्फलं प्रदक्षिणि(72 )कृते॥ 35॥ 
प्रासादो में यह मेरुग्रासाद स्वणमेरु तुल्य होता है । धर्मात्मा को जो फल स्वर्ण 


मेर कौ तन पर्रम करने से मिलता है, वही फल पाषाण निर्मित मेसप्रासाद की ¦ 


तीन पर्करिमा से सुलभ होता है। 


ङ लीक का सवङग गरावा सः ग्रकार भ पिलत है- प्रदक्षिात्रयं काकं 


गेरपरदक्षिणावतम्‌ । फल स्याच्छैलरान्यस्व मेरे; श्रदक्षिणाक्रते॥ 
वैराज्य वैराजाः ?) प्मुखास्तत्रा येऽत्र? ) नागरा ब्रह्मणोदिताः। व 
वभा सर्वदेवानां शिवस्यापि विशेषतः ॥ 36 ॥ 
मन्दो मे नागर कोटि के उक्त वैरजयादि प्रासाद का वर्णन यहां किया गया है । 


इनका प्रवर्तन स्वयं रहा हारा माना जाता है । ये सभी देवताओं को अपनी प्रतिष्ठा के 


लिए अति परिय ह । वशेष रूप से शिव को रुचते ै। 


=-= 


९ कह शोक “क मातृका मे नहा मिलता ई । 


॥| 


४ र ः १३५ 
भीन स्लोको को इस ल्प मरे लिखा ग्वा है 


जि यत्‌ तिः प्रदक्षिणैः । चैले फकरेटके चैव तत्त्वं लभते नरः ॥ 
न : ; सर्वे 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
केसर्वादिप्रासादजातिलक्षणपञचक्ेत्र पञ्चचत्तारिशन्येरुलक्षं 
केसर्यादयः पञ्चविंशतिः प्रासादाः 
केसरी सर्वतोभद्रो नन्दनो( नन्दो ?) नन्दशालिकः (नन्दशालकः?)। 
नन्दीशो मन्दरश्चैव मन्दस्ैव 2) श्ीवृक्षशचामृतोद्धेवः॥ 1॥ 


अव केस्यादि पच्चीस साधाः प्रास का वर्णन किया जा रहा ह । इनके नाम 


क्रमानुसार निग्र है- 1. केसरी 2. सर्वतोभद्र 3. नन्दन 4. नन्दशारि 
मन्दर 7. श्रीवृक्ष 8. अमृतोद्धव- ॥ 5. नन्दीश 6. 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च कैलासः८ कैलाशः ?) पृथिवीजयः। 


मेरुः परासादराजश्च परासादरजः स्याद्‌ 2 ) देवानामालयो हि सः। 

ब्रह-विषणु-शिवाकाणा -मनयेषा{ नान्यां च ?) न कदाचन ॥ 4॥ 

25. मर प्रासाद । इनमे मे प्रासाद को प्रासादो मे राजा तुल्य माना गया है । इसमे 
५ का निवास होता ह । इसलिए इसका निर्माण ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के 
५ भ्रमस्कर है किंतु अन्य देवो के लिए इसका निर्माण नर्ही करवाना 

व स्लोक अप्राजित़च्छा के "केश्यातवन्धारासादनिणय' सलक वं 
सूत्र से क्रमशः -5 है। सावमण्डनम्‌ का यह अध्याय उक्त सूत्र एर ही आवाति 


प्रासादशूङ्गसङ्ख्मानि- 
आद्यः पञ्चाण्डको, ज्ञेयः( देय ? ) केसरीनाम नामतः । 


प्रासाद पर कुल एक सौ शृङ्ग बनेगे। 
अथ अष्टादीनां विभागस्य तलमानं- 

्े्र्टाशरविभक्त, तु कणो भागद्वयं, भवेत्‌। 

भद्रं कर्णतुल्यञ्च भागेनैकेन निर्गमः ॥ 6 ॥ . 

अन इन प्रासादो के लिए.अष्टादि विभागीय तालमान के सम्बन्ध मे कहा जा रहा 
है। प्रासाद के समचोरस या चतुर तल के आठ भाग करं ओर उन भागो मँ से दो 
भागकेकर्णं ओर दो ही भाग के भदररधं क सचना करे । इनका निर्गम एक-एक भाग 
रखना चाहिए्‌। 


१. सूत्र 159, 1 
२. वही 6-10 
३. यह श्लोक अप्राजितपृच्छा के उक्त सू मे तीय क्रम मर ह) 


१२८ न 
दश च दादशतलमानं दमण 


दाशे, सार्ध, +भागख् भदरार्धञ्च प्रतिरथेः। 
कर्णो: ?) द्विभागः सू्याशे( सूयंशे 2) भद्रं च प्रतिरयः( के) 
यदि चहल तल के दस भाग करे लो तो उनमे से डेढ भाग = '2॥7॥ 
इतना ही प्रतिरथ तथा दो भाग के कर्णं बनाएं । इसी अकार यदि तुत 9 रष ओः 
करोर्होतोकर्णकोदो भाग का, दो का ही भद्र ओर इतना हो वत भा 
चाहिए। मे 
{शि ८ 
चतर्दश,,विभक्ते तु कणं द्वादशांशवत्‌ 1 
भद्रपार्द्ये कार्या भागभागेन नन्दिका ॥ 8 ॥ 
यदि चुरल के चौदह भाग करने हो तो उन मे से कर्णादि रचनाओं के लिए 
मान को द्वादश तल विभागानुसार हौ रखना चाहिए। आशय यह है कि दो-दो भाग 
के कर्णं प्रतिकर्णं ओर शदरार्धं बनाएं । ये कुल द्वादश भाग है । इसमें भद्र के उभयपार्च 
मेँ एक-एक भाग कौ नंदिका अथवा कोणिका बनाएं तो कुल चौदह भाग हो जाते 
है| 
षोडशविभागतलमानं- 
षोडशांशे प्रकर्तव्या कर्णप्रति रथान्ते( रथेऽन्तरे 2 )1 
कोणिका भागतुल्यश्च शेषं चतुर्दशांशयत्‌ १,॥9॥ 
यदि चतुर के षोडश भाग करं तो वहां पर चौदह विभाग के अनुसार ही करण 
प्रतिरथादि बनाएं अर्थत दो भाग पर कर्ण, एक भाग की कोणी, दो भाग पर प्रतिरथ, 
एक भाग की नन्दी ओर दो भाग पर ्दर्धं की सचना करनी चाहिए, इस प्रकार 
सोलह विभागीय तलमान होता है । इसमे करण परतिरथ के मध्य मे एक-एक भाग कौ 
कोणिका बनानी चाहिए । 
५ हि 
अष्टादशं भस्य पाश्च द्वे, द्वे, च नन्दिके। 


प्कचत्वारशन्मेरलकषणम्‌ | ९३९ 
क्त्यैभागभागैश्च शोषं स्यात्‌ पोडांशवत्‌ \८॥ 10॥१ 
यदि प्रासाद मेँ चतुर के अठारह भाग कले पद तो वहा भद्रके दोनो ओर 
एक-एक भागान से नन्दी कौ रचना करं । अन्य अङ्गौ को षोडश विभागीय तलमान 
क अनुसार दी बनाना चाहिए अर्थात दो भाग का कर्ण, कोणौ एक, प्रतिरथ दो, न्दौ 
एक, दवितीय नत्दौ एक तथा दर्थं को दो भाग का बना यै अवारह विभक्त 
तलमान कहे जाते है । 
विंशविभागतलमानं- ` 
चतुरस्रीकृते क्त्र विंशत्यंश," विभाजिते( विवर्जिते ? )। 
कर्णो द्विभागः. कोणी चा नदिका ?) साद्धशि,  पृथुविस्तः ॥ 11॥ 
प्रासाद के लिए यदि चतुरस को नौस भागों मे विभाजित कसा डे तो वहा पर 
दो भाग का कर्णं ओर डट्‌ भाग कौ कोणी बनाकर उसे विस्तार दे। 
द्विःभागस्तु प्रतिरथो नन्दिका सार्ध, ,भागिनः( का ?)1 
भद्रनन्दी( नन्दा ? ) भवेद्धागा भद्राद्ध युग्म,भागिकम्‌( का ?)॥ 121 
उपर्युक्त बीस विभागीय तल पर दो भाग का प्रतिरथ, डेद्‌ भाग पर नन्दिका, 
एक भाग की भद्र-नन्दी तथा दो भाग पर भद्ार्धं कौ रचना करें। 
द्वाविंशतिः भागतलमानं- 
दवाविंशत्यंशके, (कृते ?) नन्दी नन्दये 2) भागैकः, भद्रार्योः ॥ 
त्रयः, प्रतिरथाः कर्णे( कणो ?) भवरार्ञ् द्विभागिकम्‌॥ 13॥ 
प्रासाद के लिए चतुरस को यदि बाइस भागों मेँ नांटना पड़े तो उस पर एक-एक 
भाग की नम्दिका भद्र के दोनों हौ ओर बनानी चाहिए। इसौ पर दो-दो भाग के रथ, 
प्रतिरथ ओर उपरथ, कर्णं तथा भद्र्ध॑की रचना करें । 
अथ तलक्रमानुसारे प्रासादः 
एकः द्वि, त्रि, त्रिकं त्रीणि, वेदा,शवत्वारि, पञ्च, च। 
तलेषु क्रमतोऽष्टसु केऽप्याहुः शिखराणि हि(  ? )॥ 14 ॥ 


१. मातृका 'क' एवं कोलकता पाठ मँ ह शोक का 14 क्रम पर ह। 


तल प्रसादसंख्या 
आठ एक प्रासाद योग 
दस दवितीय व तृतीय प्रासाद 1 
बारह चतुर्थ, पञ्चम व षष्ठ प्रासाद ४ 
चौदह सप्तम, अष्टम ओर नवम प्रासाद (६ 
सोलह दशम, एकादश व द्वादश प्रासाद ॥ 
जलरह ॥ चतुर्दश, पञ्चदश व षोडश प्रासाद 4 
सतरह, अष्टादश, एकोनविंश व विंश प्रासाद 4 
कल्ल एकविंश दवि, त्ोविश, चतु्विश व पञ्चविंश प्रासाद 5 
अथाऽपरजिताकार मतः 
शिल त्वेक -वेदैक -षट्‌त्रि-वेद- । 
तलेषु क्रमतः परोकतो मूलय ण ॥ 
ह, 1 के लिए अन शिल्पगरंय “ अपराजितपृच्छा' के रचनाकार 
नासता इ~ ` वा नत है। इस मूलम को गिग तलिका से समा 
त केसरथादिग्रासादतल 
1 आठतल 
दवितीय से पञ्चम प्रासाद व 
षष्ठ प्रासाद 
सप्तम से दवादश शवस तलं 


त्रयोदश से पञ्चदश पोडश तल 
पोडरा से एकोनविंश अष्टादश तल 
विशा से त्रयोविंश विंश तल 
चतुर्निश व पञ्चविंश द्वाविंश तल 


त्रयत्रयः, क्रमेणैव चत्वार स्वष्टमे, तले ॥ 16 ॥ 

यहाँ 'यह भी ज्ञातव्य है कि केसरी आदि पच्चीस प्रासादो के सम्बन्ध मेँ जो आठ 
तल विभक्ति का वर्णन किया गया है, उनमें प्रति तलानुसार तीन-तीन प्रासाद हो 
सकते हँ ओर आखव बारईस विभक्ति तलाधारित चार प्रासादो की गणना होती है। 

स्वकीयमत- 

त्रीणि, त्रीणि, स्वकीयानि( यांति ? ) द्व, द, परः परस्य च। 

शिखराणि विधेयानि विश्चकर्मवचो यथा ॥ 17 ॥ 

यहां मण्डन का कहना है कि पूर्वोक्त श्लोक मे तल विभक्त्यानुसार तीन-तीन 
प्रासादो के निर्माण का जो मत है, वह मेरा अपना है जबकि आगे तल विभक्ति पर 
दो-दो प्रासाद का जो मत कहा जा रहा है, वह अन्य ग्रो का है । यहां सभो पच्चीस 
प्रासादो के शिखर विधानपूर्वक निर्माण का निर्देश विश्वकर्मा प्रवर्तित नियमानुसार 
कहा गया है । 


अन्यच्च 

दविक, दिवयेका ? ) षट्‌ .जवोष्टादि, तलेषु पञ्चसु, क्रमात्‌। 

सपैव, सप्तमे, ष्ठ, शिरांसि त्रीणि, चाष्टमे, ( चोष्मे ?)॥18॥ 

आठ तल विभाजनानुसार प्रथम पोच तल विभाजन के क्रम से दो, दो, एक, छह 
तथा तीन प्रासाद होते है । षष्ट तल विभाजन का एक प्रासाद, सात तल विभाजन से 
सात तथा अष्ट तल विभाजन से तीन प्रासादो कौ सवना होती है| 

भवाः पञ्चाश, दकैको(क ?) प्रोक्ताः शरीविशवकर्मणा। 

तेनैक स्मस्तलेऽपि स्युः शिखराणि बहून्यपि ॥ 19 ॥ 


आदि सूनधार विश्वकर्म न केसरो आदि सभौ प्रसादके क 
इने एक हौ प्रासाद तल पर अनेकानेक शिखरो का निर्माण भ गप भद किष 
अथ प्रासादालङ्करणनिदेशः 
रथिकां सिंहकर्णञ्च भद्रे कुर्याद्रवाक्षकान्‌। 
्त्यङ्गैः तिलकान्यैश्च शोभित( सोमितं ? ) सुरमन्दिरम्‌ ॥ 20 ॥ 
सुर मन्दिर का रथिका, सिंहकर्ण, भद्र में गवाक्ष, प्रत्यङ्ग तथा तिलक 
अलङ्करण किया जाना चाहिएट। रथिकादि प्रासादाङ्गौ को देवालयं का आभूषण तल 
माना गया है। ॥ 
प्रासादाः केसर्यादयाश्च केसरीमुख्या, मुखा ? ) सर्वदेवेषु पूजिताः । 
पुरराज्ञः(राज्ञो ? ) प्रादीनां कर्तुः( कन्तुः ) कल्याणकारिकाः॥ 21॥ 
इति केसयं देप्रासादाः पञ्चविंशतिः। 
उक्त केसर्यादि पच्चीस प्रासाद सभी देवताओं के लिए पूजित स्वीकारे गए है। 
इसलिए इनका निर्माण किए जाने पर वे राजा ही नहीं, जन सामान्य के लिए भी 
कल्याणकारी होते हँ । इस प्रकार यहाँ केसरी आदि पच्चीस प्रसादो के विषय मेँ कहा 
गया है । 
निर्धारप्रासादमाह- 
षदटत्रंशत्‌ , करतोऽधस्ताद्यावद्ध धं ? )स्तचतुष्टयम्‌ , । 
विना श्रत श्रमै ? र्निरान्धाराः कर्तव्याः शान्तिमिच्छिता ।। 22॥ 
एसे प्रासाद जिनका विस्तार मान चार से छत्तीस हाथ पर्यन्त होता है, उनका 
निर्माण शान्ति के अभिलाषी शिल्पी व्यक्ति परिक्रमण या भ्रम रहित ओर निरंधाए या 
प्रकाश रहित भी कर सकता है । 
पञ्चविधतलक्षेत्राणि- 
वास्तो( वास्तु? पञ्चविधं, त्त्र? ) चतुरस्रम्‌ तथायतम्‌। 
वृत्तं वृत्तायतश्चैवाष्टासरं देवालयादिषु( अष्टाखंदेवस्यालयम्‌ ? )॥ 23॥ 


कियाजा सकता । ॥ 


पदचत्वारिशनयेरुलक्षणम्‌ ९४३ 

परायाद तलाकृति के सम्बन्ध भे कहा गया हे कि 1. चतुरल, 2. लम्ब चतुरल, 
3 त्त, 4. लम्बवृत्त तथा £. अष्टकोणीय- चे देवालय के पडविध वात्र अथवा 
प्रासाद तलाकृतिरयौ कही गई है। 

अथ लम्बचतुरखप्रसादः 

विस्तारे तु चतुर्भाग.मायामे पञ्च.भागिकम्‌( के ?)1 

ऊर्ध्व नरि.कलशान्‌ कुर्यात्‌ पृष्ठा सिंहकर्णकम्‌॥ 241 

अब उक्त प्रासादं पर अङ्गविन्यास के सम्बन्ध मे कहा जा रहा है । लम्ब चतुर 
प्रासाद के विस्तार मे चार भाग तथा लम्बाई में पांच भाग कर एवं छद पर तीन 
कलश रखना चाहिप्‌। इसके पृष्ठग्र मे चतुर्दिश सिंहकर्णं कौ स्चना होती है। 

वृत्तलम्बवृत्त चाष्टास्प्रसादः 

वृत्तायतच्न( तेथ ? ) कर्तव्यं व्यासा वाम-दक्षिणे। 

कर्णाति(-कर्णये 2 ) च भ्रामते वृत्त वृत्ते भद्राणि चाष्ट हि( कोणिका )125॥ 

वृततपरासाद के विस्तार का अर्धं हिस्सा वृत्त के दोनों हौ ओर विस्तृत कर तो 


के चार भद्रो मे यदि भद्र (कर्णं ?) कौ सचना करं तो उसकी संज्ञ ' अष्टस्' होती है। 


तथाच्- 
प्रासादो वर्तुलोऽष्टासरः प्रायेणैकाण्डकः शुभः। 
कर्णे वा श्रेणयोऽण्डानां( श्रेणडंडानां ? ) मण्डपं तत्स्वरूपकम्‌॥ 26॥ 
इति पञ्चविधक्ेत्राणि। 
यह स्मरणीय है कि वर्तुल या वृत्त तथा अष्यस प्रसाद को प्रायः एक ही 
ण्डक या एक शिखरन्वित ही बनाना अच्छा रहता है। इनमे शिखर के कणो मे 


गावली भी बनाई जा सकती है । इनमे इसी भाति मण्डप की सचना भौ कौ जानी 
चाहिए। 


ˆ अधुना नागरप्रासादः 
विचिध( विचित्र?) रूपसङ्धाे( रपसं ?)धदरगवक्षभूषितः। 


। १, (5, 1-3) विषेष द्रष्टव्य समरङ्गणसूत्धार पीठपञ्चकलक्षण तथा द्राविढप्रासादलक्षण । 


+ 


, किया जाना चाहिए। 


१४४ 
वितान-फालना-शङ्खैरनेकैर्नागरा मताः ॥ 27 ॥ 
नागर संज्ञक प्रासादं को विविध या विचित्र तलाकृतियुक्त 
गवाक्षो, भद्रो ओर गवाक्ष के साथ-साथ वितान, शृङ्गमिभ्रित फालनाओं से क 
द्राविडप्रासादः 
पीठोपरि भवेद्वेदी पीठानि त्रीणि, पञ्च, च( वा ?)1 
'पीठतो द्राविड रेखा लता-भूङ्गादिसंयुता( : ? )॥ 28 ॥ 
द्राविड या दक्षिण भारतीय मन्दिर शैली के सम्बन्ध मेँ कहा गया है कि उमे 
आधार पर हौ तीन ओर मंच पीठ पर वेदौ का निर्माण करं । पीठ की रेखा या कोन 
को लता, शद्ग से युक्त किया जाता है । 
काश्यपशिल्पम्‌ मेः कहा गया है- स्वाधिषठानसमोचवं वा त्रिणदं साधमेव वा 
पष्ठभागेऽग्निभागं वा सपादं सार्धमेव का/ प्रदोनादनिुणं काऽथ दविगुणं का विशेषतः ॥ 
एवमषटविधः यात उपपीठोदयो द्विज । दशधा भन्याधिषठानमेकदवित्रिचुटयम्‌ ॥ १ 
भूमिजप्रासादः 
भूमिको( भूमिका ? )परिभूमिश्च हृस्वा-हृस्व( हृस्वावर्क ) नवान्तकम्‌ , । 
विभक्त( विभक्ति ? )दलसंयुक्ता मूर्धि शृङ्गेण भूमिजाः॥ 29 ॥ 
भूमिज संज्ञक प्रासादो का निर्माण उर्ध्वोत्तर एक से नौ भूमि तक कियाजा 
सकता है। इनम आधार से लेकर ऊपर तक कौ भूमियों को क्रमशः क्षीण रखा जाता 
॥ । पद विभठियुक्त कितु शीर्ष शृङ्गं वाल हौ- एेसे प्रासाद भूमिज कोटि वाले होते 
] 
अथ लतिनश्रीवस्तनागरादीनां- 
शङगेणैकेन( लेकेन ? ) लतिनाः श्रीवत्सावारिसंयुताः(म्बुपथान्विताः ? )। 
नागग भ्रमरसगुक्ताः साधारासते प्रकीर्तिताः ॥ 30 ॥ 
इति प्रासादानां जातय। 
---_ 


मामक भध्याय। 


पव्‌ 


पञचतवशयेललक्षणम्‌ = क 

एक शृकगयुक् प्रासादो को लतिन संक, जलमाग युछ प्रासादौ को श्रीवत्स ओर 
पकरिमण पथ युक्त अथवा सान्धाए प्रासादं को नागर संज्ञक कोरि का प्रासाद माना 
जाता हे। इस प्रकार ये प्रासादो की जातिं कही गई हे । 

अधुना मेस्प्रासादः 

यञ्च.हस्तो भवेन्मेत र ठ ६ 

भेदाः पञ्चोनपच्चाशत्‌ करवृद्धया भवन्ति ते॥ 31॥ 

पाच हाथ विस्तार वाला प्रासाद "मेस्प्रासाद' कहा जाता है, इसे पंच हाथ से 
कम नहीं बनाया जाता। मेरुप्रासाद पर सौ अण्डक या भृङ्ग कौ रचना कौ जाती ह । 
यदि पच के बाद पचास हाथ तक इसका विस्तार किया जाए तो इसके पैतालौस भेद 
हो जाते है । 

हस्ते-हस्ते भवेहृद्धिस्त्वण्डकानाञ्च विंशातिः,०। 

-एकोत्तरसहल्रं ०५, स्यात्‌ शृद्धाणाञ्च शता्धके,॥ 32॥ 

उक्त प्रासाद मेँ एक-एक हाथ के विस्तार पर क्रमशः बीस-बीस शद्धो को रचना 


` विशेषरूप से की जानौ चाहिए इस प्रकार बीस-बीस भून्नौ को वृद्धि करते जे से 


-पचास हाथ के मेरु प्रासाद पर एक हजार एक भृङ्ग हो जाते हैँ । इसकी गणना इस 
प्रकार होगी कि पाँच हाथ के विस्तार के येरुप्रासाद पर 101, छह हाथ पर 121, सात 
हाथ पर 141, आठ हाथ पर 161, नौ हाथ पर 181 शृङ्ग होगे । यही क्रम पैतालिस 
प्रसाद या पचास हाथ तक बढ़ाते रहने पर क्रमशः अन्तिम प्रासाद पर 1001 शृङ्ग 
होगि। 
अधुना विमाननागरः 
केसरि केसरी ? प्रमुखाः कणे विमानाश्लोरभृ्गकम्‌( मुरुभङ्गकम्‌ ?)। 


षिमाननागरं जातिस्तदा प्रासैरुदाहता । 
एवं( एक ? )शृ्कषु( भगोर ? )भृङ्गाणि सम्भवन्ति बहून्यपि ॥ 34 ॥ 


च ` 


१४६ 


कहा है स कोटि के प्रासाद प्र नाना प्रकरेण द्ग व उसभ बना व) । 
अथ मेरुप्रासादजातयः 
श्रु भागः 1 1 
अन मेरु प्रासाद के भेदो 
शश्रीमेर' प्रासाद अष्टतल त श ध भ 
ह ध है। 
हेमशीरषो८ प 2) दशांश,०श्प स्यात्‌ २) युतः सार्ध शताण्डके,, ॥35॥ 


द्वितीय 'हेमशीर्ष" मेरप्रसाद दसतल विभाजन वाला होता है जिसमे ड्‌ सौ 


शृङ्गो का निर्माण किया जा सकता है । 


तीय + सुरव्रभ ' संक मेसप्ासाद का निर्माण दादश तल विभाजन पूर्वक करि 


जा सकता है, इसका निदेश पूर्वकाल मेँ विश्वकर्मा ने किया है। 
कर्णे८ कोणो?) द्विभाग, एकांश (॥ कोणी सार्धः प्रतीरथः। 
अरद्धाशा नन्धिका भद्रमद्ध॑भायेन सम्मितम्‌ संयुतम्‌ 2 )॥ 37॥ 
त भेदो भाग काकण, एक अंश की कोणी, डेदभागका 
, पुनः भागप्रकोणीत 
विभाजन किया जाता है । +. 


क वशांशसत नपर भुवनमण्डनः ॥ 38॥ 

प्रासाद “ भुवनमण्डनमेरु" ध ग 

है। इसके लिए तल का चौदह + 
५ कोणी प्रतिरथो ननदी भपराद्धमेव च। 


उपर निर्माण स्वरूप वाले प्रासाद को वास्तुविदों > विम ादमष्मपू # 


॥ 


यदनचतवारिनेरुलकषणम्‌ (6 


्ये.क.दय,धिः + साद्धशि,+शचतुर्दश , विभाजिते॥ 391 
भवनमण्डन मेरु प्रासाद के चौदह तलविभक्ति पर दो भाग का कर्ण, एक भाग 
^ कोणी, दो भाग पर प्रतिरथ, आधे भाग पर कोणी तथा डेढ्‌ भाग का भद्रां बनाना 
चादिए। 
रलशीर्षमेरौ- 
बाणै.क,वेद,मुगमांशा, वेदाः, कर्णादिभागतः( गर्भतः )1 
रत्रशीर्षो, रनेशीर्षा 2) भवेन्मेरः पञ्चशतैक,+ म्‌ ्गकैः॥। 401 
पञ्चम प्रकार के मेरुप्रासाद का नाम ' रतरशीरष" है, इसमे तल को बत्तीस भागों मेँ 
आनेटित कर पाँच भाग पर कर्ण, एक भाग पर कोणी, चार भाग पर प्रतिरथ, दो भाग 
की नन्दी ओर चार भाग पर भद्रार्थं बनाना चाहिए । इस प्रासाद के शिखर को 501 
शृद्गो से युक्त करना चाहिए। 
किरणेद्धवमेरो- 
गुणै,कयुग्म.चद्र,(1? हौ, पुराणांशे + विभाजिते विंशभाजिते ?)। 
किरणोद्धवमेरुश्च सपादषट्शताण्डकः ५२, ॥ 41 ॥ 
मेर प्रासादं कौ कोटि का षष्ठ प्रासाद ' किरणोद्भव' संक दै जिसके लिए तल 
के अठारह भाग करे ओर तीन भाग पर कर्ण, एक भाग की कोणी, दो भागका 
प्रतिरथ, एक भाग की नन्दी ओर दो भाग प्र भद्रा की वना करनी चाहिए। इस 
सपाद प्रासाद पर छह सौ अण्डक या भूद्ग का विधान करं । 
कमलहंसमेरौ- 
रामचन्द्र द्वि युगमांशौः > नेतै.रविंशति,.भाजिते ॥ 
चाम्ना कमलहंसः स्यात्‌ साद्धंसपशताण्डकः?५०॥ 42 ॥ 
सप्तम कोटि के "कमलहंस' नामक मेरुप्रासाद के लिए तल के बीस भाग करं 
ओर उनम से तीन भाग का कण, एक भाग कौ कोणी, दो भाग पर का प्रतर, दो 
भाग की नन्दी तथा इतना ही भदराधं बनार्‌। कमलहंस प्रासाद पर सात सौ पचास 
शृङ्ग कौ स्थापना होती है । 


१४८ # 
सवणे "पकप 


भागैः कर्णादिगरभान्तं वैदाध सार्य, ।कांशैः ।९ 
बा चवै? स्वणकतुश्च (स्यात्‌ 2) पञचसााषटमङ्गकः ॥ 
समह स अवे रताद के लिए तलक वद भ१५॥ 
सेचारभागकाकर्ण, आषिकी कोणी, साढे तीन का प्रतिरथ, एक ५ ४५ 
ओर दो भाग का भरं बनाए ।स्वणकितु मेर प्रासाद पर 875 शं कोए 
वृषभध्वजमेरौ- 
वदैःक,राम्‌.यगभांशः नेतर जिन, (वतरेजन ? ) विभािते। 


गर ्ात्‌?) परथमो मर्तो हीनोऽनयवरणज, द्विनादिकः ?)1 


विना रङ्गोज्यवर्णन कृतो मेर्महाभयम्‌ मेरौ महद्धयम्‌ ? )॥ 46 ॥ 
इति नवमेरलक्षणम्‌। 


व 
पाठर है- भागैकनर्ग 
ै- भगैकणदिगभति वेदसा नि रयन 1 "क मातृका मेँ यह रूप 


पकचतवािशनमरुलकषणन्‌ छ 

ना को मसप्ासाद का निर्माण नहीं करना चाहिए ओर = ह अन्य व्बालो 
नदय को भो इसे जनाना चाहिए। चदि विशेष स्थिति मे इसका निर्ण करना भी 
मतो राजा के साहचर्य से इसे पूरा कए्ला चाहिए अन्यया यह निर्माण भय का 
कारण वनता ै। नौ 
इति श्रीसूत्रधार -मण्डनविरचिते वास्तुशास्त्र 


केसर्यादिप्रासादजातिलक्षणप्चक्षेतर पञचचत्वारिशन्यरुलक्षणे ष्ठोध्यायः ॥ 6 ॥ 


॥ सप्रमोऽध्यायः ॥ 
मण्डप-बलाणक संवरणाधिकाराख्यः 
अध्यायारम्भेमङ्गलम्‌- 
रत्रगभङ्कन( कणं 2) सूर्य-चद्र-तारावितानकम्‌। 
विचित्रम्‌ मण्डम्‌ येन कृतं( रतं ? ) तस्मै नमः सदा॥ † ॥ 


अथ मन्दिरग्रे मण्डपविधयः 
कर्णगूढो विलोक्याश्च स्य 2) एकात्रि.हवारसंयुनाः( युतः 2)1। 
प्रासादाग्रे प्रकर्तव्या: सर्वदेवेषु मण्डपाः ।। 2॥ 


(अब मन्दो क गर्भगृह के आगे बनाए जाने वाले मण्डपों के विषय मे कहा 


जाता है कि) कर्णा या दीवाुकत या जिना दीवार वाला दुला ओर एक या तेन 
द्ारयुक्त मंडप सभी देवताओं के प्रासाद के अग्रभाग में रखा जाना चाहिए। 
जिनमण्डपे विरोषः 
गूढन्त्रिकस था स्त्रीकथिता 2 ) नृत्यक्रमेण मण्डपासत्रयः। 
जिनस्ाग्रप्रक्तव्याः सर्वेषां तु बलाणकम्‌॥ 3॥ 
„ निनालय या ती्घ्कएलय के गग के उग्रभाग मे तीन मण्डप, क्रमशः गूह 
ढः रिक्‌ मण्डप तथा नृत्य मंडप बनाने चाहिए। अन्य देवतां क गभ के 
अग्रभागे बलाणक बनाएं । 
7 पञ्चविधमण्डपकथनम्‌ 
सम सपादं प्रासादात्‌ ( २) सद्धं पादोन त! }हयम्‌। 


..बलाणक संवरणाधिकारः 
व अकत णठ पज मतम्‌(: ?)14॥ 

मण्डप का प्रमाण प्रासाद के समान, सवाय, उद, पौन दो गुना या देगुन रखा 
जाता है । मण्डप के उपर्युक्त पच प्रमाण कहे गष ह । । 

उक्त मत भपराजितफृच्छा के "समस्तमण्डपरीर्णव सूत्र' के अमर है। 
भरवतदेवाचार्य ते गभग्रि के अग्रभाग मेँ स्थापेव सात प्रकार के मण्डपे कानि 
करिया है जिस उक्त परमाणोः के अरिक्त सवा दोना एं ढा गुर प्रमाण भी 
सम्मिलित है जथाततः स्रकानि मण्डयां ठु सकन । आता प्रमान मण्डं 
कारवे्वषः ॥ समं सफ़दं सार्थ च ादोनवमेव च। गं चि कर्तम सप््यमेव 
च॥ साद्य द॒ कर्व्यमत ऊर्वे न कारयेद्‌ सपा ग्रमाणसूतं वस्विद्धरूदाहतम्‌ ॥ १ 

मण्डपमानकथनम्‌- 

समं सपादं पञ्चाश, त्र्यन्तं दश ,हस्तकात्‌ ( कम्‌ , तः ?)। 

दशान्त,, पञ्चतः, सार्ध,  दविपादोन, +, चतुप्कर, ॥ 5 ॥ 

तरिहस्ते, द्विगुणं दवधे.क हस्ते कुर्याच्यतुष्किकाम्‌। 

प्रायेण मण्डपं सार्द्ध „ द्विगुणं, परतय( प्रति ? }लिन्दकैः ॥6॥ । 

दस हाथ से लेकर पचास हाथ तक के प्रासाद के लि कह परपरम है कि कर 
समान या सवाय, पाँच हाथ से दस हाथ तक के प्रासाद के लिए उदा, चा हाय के 
प्रासाद के लिए पौने दो गुना तथा तीन हाथ के विस्तार वाले प्रासाद के लिए देगुना 
मण्डप बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दो तथा एक हाथ के प्रासाद 1 
केवल चतुष्किका अथवा चौकी बनाँ। मण्डप का प्रमाण उेदा अथवा 
अलिन्द के अनुसार ही रखा जाना चाहिए। 


९५९१ 


चैव यावतस्ाद्‌ दशहस्तकम्‌। 
अपराजितपुच्छय मे भी कहा गवा है- परञहस्तात्यरं व 
स्याम मण्डपं च सृषं वौ विश्चकर्मणा॥ चते च प्रासादे परदनर्शविस 


्िहसत दरिुणशेव तद्विशिष्टा चहष्किका॥ चं वापर चाश ुकसम्भुमातः। = ` 


1 ॥| 
वितानं वै सरणा चोर्धवमानेत मण्डे॥ अलिन द्वं च प्कतपवेद्‌ 


१. सूत्र 185, 1-3 


१५२ प्रासा 
द्ेनमश्त्वरोऽलिदा दिुणातवरमण्डपे ?॥ वितानानि संवरणा विभक्तानि त 
स्वके स्वके च स्थाने द पदा तदधक्तिभिः ॥ ९ करका? 
'घण्टाकलशशुकनाञ्च- 

मण्डपे स्तम्भपड़ाद्यः मध्यपटानुसारतः। 

शुकनासासमा घण्टा न्यूना( नुना ? ) श्रेष्ठा न चाधिका ॥ 7 ॥ 

मण्डप में स्तम्भ तथा पट आदि गर्भगृह के पट आदि के अनुसार ही रखे श 
चाहिए्‌। मण्डप के गुमट के घंटा, कलश कौ ऊंचाई शुकनास के बराबर रख । यहो 
मान श्रेष्ठ है, इससे न्यूनाधिक नर्ही रखे । 

आचाय शृवनदेव का निर्देश है कि शीर्ण के शुकनास के बरावर ही आमलसार 
कल कर ऊंचाई रखना चाहिए ्ुकनाससमा वण्टा न न्यूना न ततोऽधिका 


= 
मुखमण्डपसद्ाटो यदा भित्यन्तरे भवेत्‌। 
न दोष : ) स्तम्भपटादैः समं वा विषमे तलम्‌॥ 8 ॥ 
गर्भगृह तथा मुख मण्डप के मध्य यें यदि दीवार का अन्तराल हो तो मण्डप 
सम्भ प्ृतयात्लसम विषम किया जाए। यह दोषपूर्ण नहीं होगा । उपर्यु्तातुसार 
गर्ह के षट स्म्भ अनुसार वरावर मेँ मण्डप के पटु, स्तम्भ आदि रखा जाए 
टकिन टच दौ के ही मध्य मे दीवार का अन्तराल हो त सम विषम रखा जाने पर 
दोप नहीं माना जाता है । 
चः लेक अफणनितच्छा के इस तदेश सै समदुल्यता लिष्‌ है- स्म तलं च 
4 सङ्कावं युखमण्डपः / भित्वनतरे यदा स्तम्भप्ाित दरणम्‌ ॥ कणमप्येषु 
न सर्वेष पदमक न वारे । वगम च दापयेत वेधदोष तिवजितम्‌ ॥ कणमध्ये 
स्तम्भक न दापयेत्‌ / ददाहुगमाकारमेव मूलम न परडवेत्‌॥ ३ 
--------- 
१. वह 5-9 
२. वदी 10 
३. वेही 20-22 


हतं हस्तकं ?) वरयङ्घुलोनं वा तदूर्ध्व मत्तवारणम्‌॥ 91 

हः त, सादे चौदह या सा यन्रह भाग करं । इने से आठ, नौ अयवा दस भाग 
= चदरालोकन्‌ रखा जाना चादिषए्‌। आसनम पद्‌ एक हाथ या इक्ोम उद्रुल का 
मत्तवारण अथवा कटा नाया जाए्‌। 


मृखमण्डप के लिए अपराजितपृच्छा मस्ट किया गया है- मूतग्भं समुद्धतः 
ठो थरः पौवात्तके दशान विषा वद्रावतोकका॥ अय जोग्रयन् 
चैकविशत्ङ्गलोनतम्‌। मनत्ताकरणसो भाठ्यं कश्नासनं करोत्रतम्‌ ॥ (184, 3-6) 

सार्द्धपञ्च, कैर्भक्तैः सपादं 2) राजसेनकम्‌। 

सपादव्यंशको,, वेदिर्भागेनासनपद्रकम्‌ ,( पटकः, पेटकम्‌? )॥ 10॥ 

इसी प्रकार खुले भाग के नीचे से मण्डप के तल तक सादे पांच भाग किद्‌ 
जाकर उसमें से सवा भाग का राजसेन, सवा तोन भाग को वेदो तथा एक भाग क 
आसनपट बनाया जाए्‌। 

यह शरुवनदेवाचार्य का निर्देश है- शेषं सार्थः गभि भागेरेवं प्रकल्पयेत्‌! 
रानतेनः सपादः स्यात्‌ सगरात्यशा च वेदिका ॥ भाग आसनयष्् कूटागारैः समन्वितः । 
(वही 7-8) 

तद्व॑ सपतसा्दाशो,„ यावत्‌ पदस्य पेटकम्‌ के ?)1 

सार्धं पञ्चांशकै, , स्तम्भः पादोनं, भरणं भवेत्‌॥ 11॥ 


भागा भरणस्चापि सपादं, सारद्धतः त शिरः( शरः, सिरः ?)1 

इसके बाद आसनष्टर के ऊपर से पट के तलभाग तक सादे सात भाग किष 
जाकर उनमे से सादे पाँच भाग का स्तम्भ रखना चाहिए। उसके ऊपर पौन या आधा 
भाग कौ भरण तथा उसके ऊपर सवा अथवा उद्‌ भाग की शिगवरी रखनी चाहिए। 

बह विदेश अप्रजितप़च्छकार का है- तदुधवे सारसा यावन्‌ पटस्य 
कम्‌॥ सा्ोचछ्यः स्तम्भो षटिप्नवभूषितम्‌। भणं चार्धभागं च साथ स्वान 
तथा धिरः॥ पादोनं भरणं चाऽधः सपादं शिर उन्नतम्‌ एवविर्ध प्रकर्तव्यं 


पषच्छलकसुतम्‌ ॥ (वह 8-१) 


॥ 13॥ रना वालो व 
शिर अथवा शिरावटी के ऊपर दो भाग का पार रखा जाए। इसके चौ 

भाग मान से निकलता हुजा तथा पड के पेट भाग तक जका हभ सुद पद तोन ५. भद्रक 

जाए। इसके ऊपर आधे भाग कौ कपोतालौ बनाएं । पार का विस्तार दो छद्य बनाया प्रतिरथवाला वर्धमान 

रखना चाहिए्‌। भागमागश ो 


मण्डन का वह निर्वेश अपराजितप़च्छ के मतानुसार हे/ 5. 
. शग क्ब्सध्योध्ं छादयमुलतम्‌/ त्रिभागं निगम छदे ललितं पपै प्रागग्रीवमण्डपम्‌- 


4 दन्तान कर्तम्‌ ८ कपौताली चाधृभागा दण्चछां ध दवारग्ने स्तम्भवेद्यद्य प्राग्व प्राग्रिवा 2 ) मण्डपो भवेत्‌ 
प न #॥ ५ उासिमोच्यते ॥ द्विभाग प्विस्तारसतते कतव द्वि द्वि.सतम्भविवद्धया च षोडशेवे( षोडशा ? ) च प्रकर्ता 
२ प्रासाद के द्वार के अग्रभाग मे दो स्तम्भ वालो प्रथम वेद, प्रग्रीव मण्डप है । 
स्तम्भविस्तारमानं- उसमें दो-दो स्तंभ बढाने से सोलह प्रकार का प्रग्रीव मण्डप बनता है । 
पसाद प्रासाद 7) दशर, भागेन स्तम्भविस्तर मण्डप मे वहां ररव मण्डप के तिद सकेतः दिवा है। अप्यवितृ्छ र 
वेदाटवि,.विंशत्या,, कणं वृत्स्तु पञधा, सोलह प्रकार के प्रार््ीव मण्डो को नाम क्रमातुसार विस्तार से समङ्गावा गवा है - 
प्रासाद का जो विस्तार हो, उसके अनुपात मे दसवें, ग्यारह या बारहवे भाग के प्रसादस्याग्रतः कार्या लतिनैषु च मण्डपाः । ताननुक्रमतः सूत्र कथयामि यथात 
समहूल्य स्तम्भ का विस्तार रखा जाना चाहिए। यह स्तम्भ रपौँच प्रकार से नाया प्रा्रीवश्च चतुष्क सन्सुखसिजगस्तथा। श्रीधरः पुम्मगश्चैव श्रीपदः त्रियानन्दकः 
जाता ह- चतुर, अष्टस, द्वादशार या बारहकोणीय, विंशास् या नीसकोणीय तथा सकराख्यः पृथ्वीधरः पुण्यभ्रो जयन्तकः ।शकुपर््च गोविन्दो महाभोगो दिवौकरः 
वृत्ताकार । दविर ण्डाः प्रोक्ता ग्रास््रीकादि सुद्धवाः । छन्दलक्षणसम्बु्ता उक्ता वै सूत्रमगंतः 
अपराजितफ़च्छा मे' न स्तम्भो के नाम शी कतर्‌ गद्‌ हें/ साथ हौ पृथ से प्रासादा्रे ठु द्रौ स्तम्भौ प्रग्रीव परिकीर्तितः । चतुष्क चतुस्तम्भैः परदिभः स्तम्भे 
साव के विस्तार के तेरहवे' अर चौदहवेः भाय के नराकर शी स्तम्भ का विमा सन्तु: ॥ अष्टस्तम्भे8 त्रिजगो दशस्तमभेत श्ीभरः । दक्षे तरिकग्रकारौ समभा द्रव 
रखने का विद दिवा गवा है- व्हुरसा्च रुचका शका भवसयुताः। वधमः पष्क: ॥ चतुष्किका तद्र दविसस्तमभैच श्रीपदः! तयषटसम्भैः ्रिवनेदः संवतेऽगर 
प्रतिरथे तथाऽटलेशषाप्रकाः आसागोषवे शरवद श्रमटकयैःुस्वस्तिकः। चेदष्किकः ॥ त्यक्तचतुष्किकः पक्ष प्रागरीवे पृथिवीधरः । अग्रे त्वच्राग्ोवश्तुष्की 
प्रकत््याः प्टविधा; स्तम्भाः प्रासादरूपिणः छ नां विसरः मध्वास्था॥ पुण्यशदरस्तदानाम जवन्तशग्रसुत एर्वे तिसशतुष्यः च 
पन्‌। एकाव्शाशिः क्वो द्ादशरीतथोच्यते। तयोदश, क्यः रकरै सितः ॥ प्रा्रीका त्रिपदा पृक्ष एर्वे चैका चतुष्किका। गोविन्द त्व 
तीचे, तानं सुदं तान विले अ. 
श्षक्‌ विख्याताङ्त्यमण्डपान्‌ ॥ ९ 
----------- 
॥ 32-35 ५ 188, 1-11 


चतुरस्रः सुभद्रश्च ( शुभस्तस्य ? ) तथा प्रतिरथान्वितः॥। 16 ॥। 
देवगृह मे अष्ट प्रकार के गूढ मण्डपों की भित्ति को प्रासाद कौ यर-संवन 
अनुसार ही निर्मित क्रिया जाना चाहिए । इसको चोकोर, सुभद्र तथा प्रतिरथ न ह 


मण्डो मेँ फालनाओं के निर्गम के सम्बन्धं मे यह ज्ञातव्य है कि यह निर्गम 
अपना चतुर्थ अथवा अद्ध भाग का रखें ओर पीठ, जङ्घा इत्यादि की मेखलाओं को 


शरीभगगनदस संपादित पाठं मः [वँ क्रम प्र “कणि व्रणं श्र 
फरवो्रकर्करः । भ्र युलभं चेक कड्वतु भाजितम्‌ श्लोक अतिरेक मिलत 
है मि ह मूल माका मेही है। सका आशय है नि कर्ण से दौ नुन श्र एव 
नभर का प्रथु श्र से आषा पुखर रः शेष नदी इत्यादि छठे वा भावव 


गोऽ गृहश्च 2) कर्णगूढो( गृहो तु?) वा भद्रे चन्दरावलोकनम्‌॥ 19 ॥ 
मण्डो मे गू मण्डप के भद्र मे जकने के लिए जालिका या गवाक्ष का निर्माण 
इस प्रकार बनाएं कि वे गु य गृढु रह । इसके साथ ही 


| 
निद्र चैक .वक्ैऽय मुखे कार्या चतुष्किका। 
गट गुह ?)प्रकाशके वृद्धिर्मधोदय करोटकम्‌( : ? ) 100 ॥ 
इत्यषटगूढमण्डपाः। 
गढ मण्डप मेँ तीन दवार या एक दार रखना चाहिषए्‌ ओर मुखद्ार के आगे चौकौ 
र का -मण्डप चना । इसके वाद इस मण्डप कौ गोलाई के विस्तार मान से अर्द 
-करोटक अथवा गूमट वनाया जाना चाहिए। 


अपराजितपच्छा में इन आठ मण्डपं के प्रकार एवं तामादि विस्तार से बताए गए 
ह वर्धमानः स्वस्तिकाख्यौ गल्डः सुरनदः। सवतो श्रकैलासेद्नीता रतरसम्भवः॥ 


शिं भित ॥ 
मध्यपीगेच्छयोत्सेधा मण्डयाद्याः समस्तकाः ॥ अष्टाशकृकतोध्वतशच कितानां 
समुच्छ्रितः । चदुष्किका याम्योत्तर अग्रे वा वागतोऽथवा॥ या प्रासादे दवरशाला तद्विष 
मण्डपादिकम्‌ । कतेटकं स्या्तदर््वे बुधावन्यो ? तु कारयेत्‌॥ 


“ ४ सुप्र 187, 1-13 


क्रम नाम उदयमान फल 

1 वामन विस्तार आधा मान यज्ञतल 

2 अनंत उदयकेनौ भागकर "पि 
ग्द भागकाकरोरक सर्व सुखकारक 

3, वाराह उदय केनौ भाग कर 
छह भाग का करोटक अनन्तफलदायकं 

शना 
एक त्रि, वेद,षद्‌, सपा द्भ, चतुष्काश्चत्रिकत्रये । 


अग्र८ अर्धं? )भद्रं विना( विभागेन ? › पाश्च पार््योरग्रतस्तथा ॥ 21॥ 
गूढ मण्डप के आगे एक, तीन, चार, छह, सात तथा नौ चौकी वाले मण्डप 
बनाए्‌ जा सकते है । ये कुल छह प्रकार के मण्डप हैँ । छठे नौ चौकी वाले मण्डप के 
आगे एक चौकी हो तो सातरवाँ प्रकार का मण्डप होता है। 
अग्रतस्त्रि( सत्री ? )चतुष्कश्च तथा पार श्चं ? येऽपि च। 
मुक्तकोणे चतुष्के चेदिति द्वादश," मण्डपाः ॥ 22 ॥ 
गूढ मण्टप के आगे यदि चौकी न हो परन्तु दौरा पारं मँ एक-एक चौकी हौ 
तो भावव प्रकार का मण्ड्‌, दोनों पार मेँ ओर आगे एक चौकी हो तो नौ अधवा 
तीन चौकी हो अर्थात्‌ तीन-तीन चौकी वाली चार ङ्ध्य निर्मित होती हो तो दस 
प्रकार का मण्डप बनता है। इसके भी दोनों पार ये एक-एक चौकी हो तो एकाद 
प्रकार ओर दोनो पर मे पुनः आगे एक-एक चौकी जनाईं जाए तो बारहवे प्रकार का 
मण्डप तैयार होता है । इस प्रकार चौकी के अनुसार निर्मित बारह मण्डप होते ह। 
गूढ गृह? स्यार प्रकर्तव्या नाना चतुष्किकान्विताः। 
चतुरस्रादिभेदेन विताभैरबहुभिरयुताः ॥ 23 ॥ | 
इति द्ादशत्रिसण्डपाः 


बलाणक संवरणाधिकारः ९५९ 
मण्डपः के गढ मण्डप के आगे नाना की ं 
नुसार बारह प्रकार के गृढ प्रकार की चौकियां अथवा 


नृत्यमण्डपाः 

त्रिका रङ्गभूमर्या( भूमाथ ?) त्र व वृत्यमण्डपः+ पान्‌) 1 

प्रासादाग्रेऽथ सर्वत्र न प्रकुर्याच्य विधानतः ॥ 24 ॥ 

देवालय मे चौकी मंडप के अग्रभाग मे अवस्थित रंगभूमि के ऊपर ही वृत्य 
मण्डप कौ संसा कौ जानी चहिदए। ेसा समसत प्रसादौ के अ्रभाग मँ बनने का 
पिधान किया गया है । 

वतुन्रौ मकहा यय ह- तृं दस्त दिवव गन 
समभाषत सप्ताविंशति मण्डपाः । कृत्यमण्डप वचो भममूर्व नितनन 
9 1 


१, बहौ 15-16 


ससविंशति, रुक्ता( उक्ता ?) चे मण्डपा विश्चकर्मणा। 
त्लैस्तु विषभैस्तुल्यैः क्षणैः स्तम्भैः समैस्तथा ॥ 25 ॥ 


क पुषयकादि मण्डपों का निधान किया हे । इन मण्डपों के आधारतल क 
या 
तथा स्तम्भ कोस 


प्रथमो ्र्थमो 2) द्वादशस्तम्भो द्वि. दवि.स्तम्भविव्द्धनात्‌। 

यावत्‌ षष्टशतुर्ुक्ता सप्तविंशति, मण्डपाः ॥ 26 ॥ 

पूर्वो विधान के अनुार प्रथम मण्डप बारह स्तम्भों वाला होता है । इसके बाद 
दो-दो स्तंभ कौ वृद्धि करते हुए चौसठ स्तम्भ तक वदते जाने से बनने वाले मण्डपे 
कौ संख्या सत्ताइस होती हं । 

समराङ्गणसूतरक्ार ये धाराधिशोज मे इसके विग्रीत क्रम से कहा है कि पहल 


विदध्व्गरठकः । चुःपिधरोऽयं स्याद्‌ युषो नाम मण्डपः ॥ 

गहण ग़ शरवतपेवाचार्य का है- द्विद्िस्तम्भहवासयोे चतुष्टय द्रादशानाम्‌। 
युष्यकावा इमे सूत्र सपरविशरतिमण्डयाः ॥ २ 

दोग र इन मण्डो कै तराम इत प्रकार दिद ग है- एष्यकः 4५ 
प्रभो परमन कल्यो ुद्धिङ्कीणोः गजभ्रो जयावहः ॥ श्रीवत्सो विनयः 
----------- 
१. मध्याय 67, 10-12 
२. सत्र 186, 26 


मण्डय-बलाणक सवणा भत्र १६१ 
दक श्रीधरः । यज्ञश्रो विशाल ध मुग्र गरतुमर्दः॥ भून नन्दनशैव तथा 
अर्कः । सुग्रीवो हर्यण्ैव करकाः पदाधिकः ॥ सिंहकः सिंहृ च 
त च। इत्येते मण्डपा प्रोक्ताः सतवितिसङ्ख्यया ॥ (1 ६6, 1-4) 
उष्टास्तपोडशास- 
्षतरा्धस्य गा पडंशोन,-मेका,सेऽ( चैकास्रा 7 षटासमुच्यते 1 
घे <+ पयतः(1:2 
कलाख,.( सेः?) वोनषद्कगातततढहेन, संयुत{ गः 21271 
स्मम्भादि के लिए अष्टाल्न, पोडशाल ज्ञात करने के लिए नियम वह है कि शचत् 
क विस्तार के आधे के छह भाग किए जाकर्‌ उस से एक भाग कम करके अन्व 
पच भाग के मान कौ अष्टा कौ एक भुजा का मान समञ्खं। इसो प्रकार यदि 
बोडशास्र का मान लेना हो ठो क्त्र के विस्तार के छह भाग करे । इसे ते एक भाग 
काछटा अंश विस्तार के छठे भाग मेँ जोड़ दिए जाने से प्राप्त होने वाला क्षेत्रमा हो 
घोडशास्न की एक भुजा के बरावर होता है । 


बुषैवस्हिमतादुसारि॥ 10, 10-11, वे ह ६ 
नामक वे सूत्र मे क्रमशः 30 एवं वे स्लोक मे है! 
विताननिर्णय- 
अष्टास्रं षोडशास्रं च वृत्तं कुरयात्र््वतः। (1 
उदयं विधेन षट्‌ सम, वा भवेत्‌ (तं षठ चंशभाजपत्‌ ८) 
28॥ 


वितानार्थथर- दमण । 


कर्णदर्हरिका सप्त,भागेन निर्गमोच्चता निर्गमोवृत, निरगमोच्छय 7, 
रूपकण्ठस्तु पञ्चांशं, द्वि, भागेनात्र निर्गमः ( म्‌?)॥ 


29॥ 


जिनसंख्या, मितै्वापि दंत, तुल्योविः( ल्यैविं ? राजितम्‌॥ 30 ॥९ 
वितान के अलङ्करण के लिए नदेश है कि उस पर आक, बारह, सोलह, ओवर 
या बत्तीस विद्याधरो की रचना कौ जाए। † 


विद्याधरः पृथुत्वेन सांशो, नर्गमोदश,.( दयः ? )। 


गजतालस्तु षटूसाधा, , प्रथमा द्वितीया तुष्‌, 

वतीया सा््धपञचांशा,, कोलानि त्रीणि, पञ्च, च( वा 2 )॥ 32॥ 
अंश तथा कोल के धर को तीन अथवा पांच अंशमान का बनाया जाना चाहिषए। 
मध्ये वितानं कर्तव्यं चित्रवर्णविराणितम्‌ 1 
टकादि-कथारूपै-ानाकारविराजितम्‌ ॥33॥ 


ष मध्य मे चित्र-विचित्र वो! से युक्त वितान की संरचना की जाए ओर उसे 
भ्र 


त पौरणिक आल्या को नाना आकार में तिराजित कियाजाना , 


व 
५ यह श्रीकष्सस्पर्े भी 
चित्रमा र्त्यः शालभञ्जिका ॥ गुजगती पाठ मातृका "क" मँ यह शलोक नहीं । 


| 
कोष्द्म 


वितान मे पहला गनताल साढे छह, दूसरा छह ओौर तीय सतर र सदे पाच ¦ 


मिल है-वियाषट पृधु समशो निगमो दर तद; 


मण्डप-बलाणक संवरणाधिकारः 


९६३ 
मँ भी उपलब्ध है- चुः 
रदे अपराचितप्रच्छा चेः पि्विदाधरा्तदृध्वे च 
क ॥ ततानद्धषताचैक्च वादित्रैः युस्वैस्तथा। नारकै्ङ्गावैपतिनाकैनेकथा 


नदशशतान्येव वितानानां त्रयोदशा, +), । 
शुद्धसङ्कारमिश्राणि क्षिसोत्क्िसानि यानि च॥ 34॥ 


शास्त्रं मे एक हजार एक सौ तेरह प्रकार के वितान बताए गए ह । ये विततान चार 


प्रकार वे ह~ 1.शुद्ध संघाट अथवा समतलीकृत, 2. संघाट मिश्र अथवा सम- 
| 


तलीकृत, 3. क्षिपत अथवा निम्न भाग में ज्ूलते थरो वाले तथा 4. उत्ति अथवा 


ऊपर उठी हई गोलाईवाले। 
यही संख्या अपराजितएृच्छा मे दी गई 
च। त्रवोदशाधिकान्येक विचित्राणि भवन्ति 


1 
शिल्पी( तानि ? ) लोके प्रवर्तन्ते तस्मादहयानि लोकतः ॥ 35 ॥ 


समस्तानि एकादशशताति 


जिस प्रकार विविध प्रकार के चित्र, बूट आदि के अद्कुन से वलं ८ 
प्रकार हो जाते ह, ठीक वैसे ही आकृत्यादि भेद से र + 


देवालय के निमित्त नाना प्रकार के वितानो का प्रवर्तन किया है । 
सङ्गभूमि- 
मण्डधेषु च सर्वेषु पीठा्ते र्गभूमिका( मू ?)। 
उर्ादुततनपदे( ह? न चित्रपाषाणजेन च ।। 36 ॥ 


९. सूत्र 190, 14-15 
२. वही 4-5 


इति मण्डपाः। 


[+ 


सभो मण्डप कौ पीठ कं अन्तम भाग की भूम दमण 
को लमबे-चोदध ओर विविध प्रकार के चिन-चिचत पर भमि कहलातो ह 


बह शोभित स्वरूपा हो । ॥. कनी पो 
वह सलोक जानग्रकाशवीपरायवि गे इस रूप मे है मण्डु । 
रङ्गश्रषिका॥ कृयाद्‌ वँ दवितरिकेन चित्रपाणणजेन का (10, 87-88) चे सकु ॥ 
अथ पञ्चतिधबलाणकं- 


बलाणे देवगेहाग्रे राजद्वार गृहे तथा ( पुर! ) 1 

जलाश्रवेऽथ कर्तव्यं सर्वेषां मुखमण्डपम्‌॥ 37 ॥ 

देवालय के द्वार के अग्रभाग में ओर दवार के ऊपर, राजमहल, गृह, नगर के 
के अग्रभाग मे बलाणक या मुखमण्डप बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार सभौ न 
के सरोवर म जहां कि घाट, पौड़ी के लिए पोल बनते 
निर्माण किया जाना चाहिए्‌। 

का्तुमञां मे कहा गवा है- ब्रह्मेश विषु चारक जिन्न स्याद्‌ बलाणकः 
प्रासादाग्रे गृहे दुगे राजवर जला्चये॥ कामन विमानश्च हर्म्यशालद्च पुष्करः । त्था 


चोहक्गा भा च पततत च वलायकाः॥ (वही (150-151) अन्तिम श्लोक 
अपराजितपृच्छा मे भी है) 


बलाणकमानं- 
जगतीपादविस्तीर्ण णा?) पादपादेन, वर्जितम्‌। 
शालालिन्देन गर्भण प्रासादेन समं भवेत्‌॥ 38 ॥ 


देवालयादि मे बलाक का विस्तार कितना हो, इस सम्बन्ध में निर्देश है कि 


लागक का विस्तार जगती के चौथे भाग का अथवा चौथे का चौथा भाग अल्प, 
ह व के मान से प्रासाद के गर्भमान के या प्रासाद के मान के बरावर 
्रासादबलाणकस्थानानि- 
स्ते कन्यसं मधये मधय ज्येष्ठ तु कन्यसम्‌। 
एकद्वित्रिचतुः “पञ्च.रस्‌, सप पदांते ॥ 39 ॥ 
न 


१ सूत्रे 122,7 


है, वहाँ परभी मुखमण्डप का ` 


मण्डप-बलाणक संय्यालिकारः ९९५ 

ज्ेष्ठमान के प्रासाद मँ कनिष्ठ मान का, मध्यममान के प्रासाद मे मध्यम मान का 
तथा कनिष्ठमान के प्रासाद मे जयष्मान वाले बलाणक का निर्माण किया जाना चाहिए 
ओर प्रासाद से एक, दो, तीन, चार, पा, छह अथवा सात पद के अन्तराल प्र 
-बलाणक को रखा जाना चाहिए ॥ 

वासतुम्जरी मे मण्डन के अनुज सृत्रधार नाथा का मत है- बलाणं जगती पादः 
व्यासं प्रदो नितं हि का एकर द्वि त्रि चतुः व रस स गुणान्तरे ॥९ 

मृलप्रासादवद्‌ द्वारं मण्डपे च बलाणके। 

न्यूनाधिकं न कर्तव्यं दैर्ध्ये हस्ताङ्कलाधिकम्‌॥ 40 ॥ 

इसी प्रकार ज्ञातव्य है कि मण्डप दवार तथा बलाणक का दवार मुख्य प्रासाद के दार 
के बराबर रखना चाहिए। इससे न्यूनाधिक नहीं रखे किंतु यदि ठसे बदाने को 
आवश्यकता हो तो हार कौ ऊंचाई को हस्ताज्ुल अथवा जितने हाथ का हो, उतने हौ 
अन्गुल बढाया जा सकता है। 

वह श्लोक ज्ानगप्रकाशदीगार्णव से है। 10 104 अप्राजितपृच्छा मे स्य किव 
गया है- प्रासादादिक्रमद्वारं मण्डपान्ते तरिवेशयेत्‌। तत्रमेण प्रकर्तव्यं ॥ त्स्व 
बलाणके॥ हस्तेऽङ्गुल भवेहद्धिरङ्ुलं हस्तमानतः । कर्तव्यं पूर्वमानेन हीने लीनं समे 
समम्‌॥ (122, 11-12) 

अथोत्तरङ्गाधोभागं- 

पे(प? )टकं चोत्तराङ्गाणां सर्वेषां समसूत्रतः 

अङ्कणेन( तु ? ) समं पेटं जगत्याश्चोत्तरङ्गनम्‌॥ 41 ॥ 

उत्तरङ्ग का निम्न भाग जिसे पे भाग भी कहा जाता ह, को समसत म स्थित 
किया जाना चाहिए। जगती के दवार के उत्तरङ्ग के निम्न भाग को आयतन के आ्न, 
जगती के ऊपरीभाग के समान रखा जाए। 

अपराजितपृच्छकार का निर्देश है- जगती तु शिरोदेशे जठर १ 
जगत्युदयो दवारं कर्तव्यं तु बलाणके॥ दवारं चैतन मानेन प्रकर्या कलाणके। 
विभागेन हीनं वा अधिकं यदि॥२ 


१६६ 
जगत्याग्रे चतुष्किया चतुष्की या?) वामनं तद्वलाणकम्‌। 
वामेऽथ दक्षिणे द्वरे?) वेदिका द्वौकामा ? गमत्तवारणम्‌॥ 42 ॥ 
जगती के आगे की चौकी पर वामन नामाभिधान वाला नलाणक स्थापित 
8। कह च क प सयत हता हे जर इक परा दरे 
तथा मत्तवारण स्थापित किया जाना चाहिष्‌। 
ऊर्ध्वा (उर्ध्व )भूमिः प्रकर्तव्या नृत्यमण्डपसूत्रतः। 
मत्तवारणकं-वेदी-विताने-तोरणौरयुताः ॥ 43 ॥ 
बलाक की ऊर्ध्वभूमि अथवा ऊपरी संरचना को नृत्यमण्डप के बरावर 
सूत्राुसार रखी जानौ चाहिए। इस ऊर्ध्वभूमि का अलङ्करण मत्तवारण, वेदी, वितान 
ओर तोरणों से किया जाना चाहिए्‌। 
कस्यस्थाने किं बलाणकः 
राजद्वारे बलाणे च पञ्च, वा सतत, भूमिका । 
तद्विमानं वुधैः प्रोक्तं पुष्करं वारिमध्यतः ॥ 44 ॥ 
राजद्वार पर जो बलाणक स्थापित किया जाता है, उसे पाँच या सात भूमि अथवा 
मंजिल वाला बनाना चाहिए! यह विमान संज्ञक है । (इसे उतुङ्ग भी कहा गया है) । 
विमान के लिए भौ बलाणक बना जलाश्रयों के लिए बनाये जान वाले बलाणक 
का विद्वान शिल्पं ने पुष्कर नामाभिधान किया है । 
आानप्रकशतीप़यव मे परति कलाक के नाम दिद ग्‌ है वामनश्च विमान 
दस्वरलशच इकर । तया रोतुङ्गनामा च प्रते च बलायकर ॥ वर्तनं कयाविष्यामि 
मदं स्थानमानतः । ग्रा च प्रकारे मद्दिे कारिमिध्यतः ॥ (10, १4-95) 
हम जगृहे वापि कर्तव्यं गोुरकृतिः( श्रितः) । 
एकः भूयो भूषयन्त गृहाग्रद्ारमस्तकेः ॥ 45 ॥ 
। इति पञ्चविधबलाणकम्‌। 
हेहै) यर मस्तक के ये बलाणक एक से तीन भूमि वाले 


भ्दमणडनप्‌ 


ण्डप-बलाणक 1 ९६७ 
गह श्लोक विश्वकर्म जानप्रकाशदीषार्णव से हैः । वही 106 ययौ यह भौ सम 
किया गवा है वामनो देवाग्रे च विमानोतु्गौ राजवेश्मन। हर्वशाले गृहे वाऽपि 
प्लदे मनने ॥ कर वारिमध्वस्थ-मग्रतश्चव भूषितम्‌ । सानवधूपयङगमत उष्वंन 
कारयेत्‌॥१ 
यही मत वास्तुमजरी में भी व्य है- हरमयगृहे वाऽपि गोपुरे नगरानने। पुष्कं 
कारिमध्यस्यमगर तथैव भूतम्‌ ॥ विमास्तङगनामा च रजवेस्माग्रः शुभः। सूम 
नवभूर्य अतऊर्ध्वं न कारयेत्‌ ॥ लक्षणं तस्य वक्ष्यामि स्थानमानं च भूमिकाम्‌! 
स्यष्टार्थचक्र- 
1. वामन-देवप्रासाद की जगती के आगे या जगती के बराबर का बलाणक। 
2. विमान या उत्ु्ग- राजप्रासाद के आगे का बलाणक। यह ऽया 7 भूमि का 
होता है किंतु 9 भूमि से अधिक नर्ही। 
3. हर्म्यशाल- भवनों के आगे का बलाणक । यह मूल भवन से निप्र ननताहै। 
4. गोपुर- नगर के दवार या प्रतोली के उपर का बलाणक। 
5. पुष्कर- सरोवर के मध्य या घाट के सोपान के पहटो बनाया गया बलाणक। 
अथ संवर्णोपदेशः 
संबरणाए सावर्णा ? ) च प्रकर्तव्या प्रथमा पञ्.ःघण्टिका। 
चतु र्घण्टाभिवृद्धया च यावदेकोत्तं शतम्‌ ०१146 ॥ 
मण्डप आदि के शष पर संबरणा की स्थापना कौ परम्प रही है। इसमे से 
प्रथम संवरणा को पञ्चघण्टी वाला बनाया जाता है । एेसी पञ्चघण्टी मेँ उत्तरो चार 
चार घण्टी की वृद्धि सौ एक घण्टी तक कौ जा सकती है। ये सभी संवरणा भी 


१६८ ॥ 
वेदोत्तरशतं,०, यावद्‌ वेदांशा, वृद्धिरिष्यते ॥ 47 ॥ = अ 
इस प्रकार घण्टिकाओं कौ वृद्धि के साथ जनने वाली संवरणाए 
ल ह। षम सवणा को उ या भमि आल भा का 
प्रत्येक संवरणा मे चार-चार भाग एक सौ चार भाग तक बटृाए्‌ जाकर 4 
स्थापित किए जा सकते हं + 


कास्ुमञरीकार ने भरी इस मत को स्वीकार किका है- प्छादेकोततरं चतं षण्टा 
सवरा भवेत्‌ ॥ पडिशिततुक्ा परथमा कसुभरागिका। २ 


न के बराबर दोनों 
ती को ध्यान ओर्‌ 
रथिका, ण्ट, करट, तवङ्ग को विस्तार के अद्ध उद्य भेह रं । पना चाहिए कि 


इति मंडयोधवसंनरणोषे | 


ण्हली संवरणा जो पोच षण्टाकलश वाली होती है, सोलह । 
इस पर कर्णं ओर आधार के ऊपर तल भाग के बराबर आठ ( 


प 
चाहिए ओर इसी के अनुसार अन्य संवरणाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। 


१. वही 9-24 


अथ साधारणोऽध्यायः सर्वलक्षणसंयुतः। 
विश्वकर्म. मां ? प्रसादेन विशेषेण( विश्ेण 2 ) प्रकथ्यते ॥1॥ 
सूत्रधार मण्डन कहते हैँ कि यह अध्याय साधारण संज्ञक है ओर विश्वकर्मा कौ 
ए के सर्व लक्षणो को समन्वित कर विशेष रूप से अभि 
वृषं ( मानं 2, न्यूनाधिकं वापि स्वयंभू बाणरत्रजे( जैः )। 
घटितेषु विधात्व्यमर्चचां लिङ्गेषु शास्त्रतः ॥ 2 ॥ 


शिवलिङ्ग के सम्बन्ध मं यह ज्ञातव्य है कि पुजा के लिए यदि स्वयं उद्धुत लिन्ग, 


बालिङ्ग जौर रत्र निर्मित शिवलिङ्ग का मान न्यूनाधिक हो तो दोष नही लगता कितु 
शिल्पी द्वारा बनाया गया लिङ्ग ओौर प्रतिमा हो तो उसका मान शाखरसम्मत हौ होना 
चाहिए, अन्यथा पूनक दोष का भागी होता है ! जहां स्वयंभू, बाण व सलिङ्ग हो 
वहां पर नंदी का मान भी न्यूनाधिक रखा जा सकता है । 
रहा मत सूत्रधार राथा मे श्र वाुमजजरी गर उद्धत किया है- माननूनाधिकं 
कापि , स्वश कण रत्ने षटि विधातव्यमर्चा लिङ्गेषु शलेतः। 
जपतवरकनहः गुणां देवपुर रषाः ॥ (2, 157-158) 
हृष के लिए जागगरकार्दीपामि क [७वे अध्वाव जये ध्वम एवं ककि 
गान गाए गए है/ इसके तिमाणि के सम्बन्ध मैः मण्डन ने कहा है कि वाहनं 
प्रितिङ्ग च रल ग्सादमानतः । वृषभत्य विष्णवानते च लिङ्गे दां तिवोनयेत। 
स्रो भवे सोगप्तनदूतरसमरोदयः ॥ (6, 169 ) ज्ञानप्रकाशदीयार्णव मेँ विश्वकर्मा 


स्वभू आदि लिङग के सम्बन्ध मे ज्ञानप्रकाशवीपार्ण पर कहा गवा है- 
बायलिङ्गे ह लिक्गतिमणि न स्वर्य॑भूवे। पीठं प्रासादरूपं च यथेष्ट कारयेत्‌ सुधी; ॥ 
14, 38) 

॥ र्लिङ्ग के सम्बन्ध मे मण्डन का मत है कि वे धातृलिङ्ग को मानातुसार तार 
किद्‌ जा सकते है- करव्यं ह लङ्गस्व प्राणेन हि रतम्‌ ९ 

काणलिङ्ग तीथ मँ मिलता है तथा तीन या पचि गार तौल करने प्र भी उसका 
वनन प्रथक्-प्रथक्‌ होता है- कुफेर च लिङ्गानि सरस्वत्यां तथा पुनः! वाराणस्या 
वामे र गङ्गायाः सङ्गमेषु च॥ यानि वै नर्मदायां च अनत्वेदे च सङ्गमे। केदारे च 
प्रभासे च बाणलिङ्गः सुखावहम्‌ ॥ त्रिषवारं वस्वैव तुलासाम्य न जायते। तदा काणं 
समाख्यातं शेष पाषाण संभवम्‌ ॥२ 

मण्डन ने इ निद्श के लिए जपराितचछा किदे को भी रित ववा ह- 
अर्चा शरेष्ठा तथा लिङ्ग तिलांशेवु स्वतः । वृषं न्यूनाधिकं नाणे रक्नज च स्वय॑भुवि ॥३ 

अथात वास्तुदोषः 

बहुलेपोऽ( चा 2 ल्यलेषश्च समसन्धिः शिरोगुरुः। = ` 

सशल्यम्‌ पादहीनम्‌ तु तच्च वास्तु विनश्यति 1॥3॥ 

यहां प्रासाद निर्माण के समय दोष पर विचार कसते हए सवेत किया ज रहा 
है कि जो गृह य प्रासाद अधिक लपु ह, न्यू लपयु हे, समध हे, निम 
ऊपर का भाग स्थूल ओर निम्र भाग क्षीण हो, जहां से शल्य या अस्थि को नही 
निकाला गया हो, वह रभ ही ध्वस्त हो जाता ह । 


१. बही 63 


२. वही 103-105 तथा जञानप्रकाशदीपार्णव 14, 2-4 
३. सूत्र 109, 11 


१७४  । 
यह स्लोक अपरानत्वछा क ्रसादजीकास्निणय सक परदमण्‌ 


ह~ अत्परलं कले समसन शिरोगुरः अप्रति पादहीनं त प से है/ नीव 
(स 


ररि को रा्यरहित करे का र निदेश दिगा है- शल्यं गवा ८) 
श्नोत्कोः कलहप्रनाखौ । खरोष्वोहनिसपत्वना स्करीणायजस्याग्निभवं तनोति॥ (५ 
21) 

बृहत्संहिता मे' वराहमिहिर का कथन टै- सम्पाता कशानां मध्यानि समानि 
च पदानाम्‌/ ममाणि ताति विन्दात्र तानि पिडा 
गन्व्िभाण्डकीलत्तम्भा्ैः पीडितानि शल्यै गृहभतु्ततल्य पवनं 
प्रयच्छन्ति ॥ (53, 57-58) 


वास्तुकार्येनिषिद्धदरव्यः 

अन्यवास्तुचिते च्यूतं! ) रव्येहान्यवस्तु निवेशिते( योजयेत्‌ ? )। 

प्रासादे न भवेत्पूजा गृहे तु च ? ) न वसेत्यतिः ( गृही 2)॥4॥ 

किसी ध्वस्त वास्तु का कोई भी द्रव्य- पाषाण, ईट, काष्ठादि नए कार्य मे प्रयोग 
नहीं करना चाहिए! यदि पुराने द्रव्य का मन्दिर मेँ प्रयोग किया जाता है तो वहां 
स्थापित देवता अपूजित ही रहते हँ ओर यदि भवन मेँ प्रयोग किया जाए तो वहां 
गृहपति का रहना कठिन हो जाता है । 

कह श्लोक मप्यानिाप़च्छय से तुलनीय है- एककास्तुचितं दरव्यमन्यवासतु 
तवेत्‌ रासादे न भवेतयूा गृहे च न वसेत्पिः ॥ वही 3 

वास्तुसौख्यम्‌ मे कहा ग्वा है कि अन्य किती गृहादि की सामग्री का न्‌ माण 


जीर्णं रतनं भम्‌ ॥ (117-119) यही मत समराङ्गणसूत्रधारकार भी है । 
शंभुस्थलौत्थापन निषेधः 
स्वस्थाने संस्थितं यच्च ( यस्य ?) विप्रवास्तुशिवालयम्‌। 
= 
१. वही 2-3 


॥ 
अरवभिदोषर्दवपाजपुगिमण्् दि्छदशादि ९७५ 


अचालय सर्वदेशेषु चालिते राष्टूविश्रपः।॥ 5॥ 


विचारणीय ह । मण्डन के पुत्र सूत्रधार गोविंद ने इस कृत्य के लिए “उद्धारधोरिणो” 
संक ग्रथ की रचना की है। 
अथातौ पुनरुद्धारपुण्यं- 
वापी-कूप-तडागानि प्रासादभवनानि च। 
जीरणायद्धरते( जरणान्ते ?) यस्त पुण्यमषगुणं लभेत्‌ ॥6॥ 
यदि पूर्वकाल भे निर्मित वापि, कूप, जलाशय ओः प्रासादादि जोणंशोरण हो गए 
ह तो उनका पुनरुद्धार कारय किया जाना चाहिए्‌।पुनरूधार का पुण्य नवार्ाण कौ 


तद्रूपे तत्प्रमाणं स्यातपर्वसूत्रं न चालयेत्‌ 
हीने तु जायते हामिरधिके तु धनक्षयः स्वजनक्षयः।)॥ 7 ॥ 


, १. वही4-5 
२. सूत्र 113, 12 


१७६ 
इरा करते समम धत्ो ओर उक्त को यान रन -पपादपणक्‌ 
निर्माण का जीर्णोद्धार करवाना हो, उसका पू्वमान हौ यथावत्‌ रख पक भिस 
ओर न ही न्यून करें । यदि पुनरुद्धार में मान को न्यूनाधिक किया न पिस्तार र 
यूल कल पर न होती ह था विस्तार किया जता है तो धन यतो मानो 
संभावित होत है । जनो काक 


सम्यम्‌ ॥ १ 
अग्निपुराण मे भ वही निदेश है- संकोचे मरणं प्रोकं विस्तारे ठु धनपाय;। 
रव्यं शव्यं वा तत्क्व तत्मममाणकम्‌ ॥ २ न. 
वास्तु द्रव्याधिकं कुर्यानमृत्का्टे रौलजं हि ( शलजेऽपि हि?) वा। 


काष्टकाननाहो तो पाषाण का, पाषाण का हो तो धातु का तथा धातु निर्मित हो तो 
ठसे रत्नादि से बनाना चाहिए। 


शृवनदेवाचार्य का तिरश है- मृतके ्रैलजं कृवच्छितने धातुजं तथा। धाते 


जनं कृवादत्तमोततमतो न्यसेत्‌॥३ 

मवमतम्‌ के अुकर्मविधातम्‌ सक अध्याय जीर्णोद्धार कार्य एर आधात ह। 
त्सके कठ वेश विचारणीय है भवनं भित्र परितं व्र प्राचीनत्वं च जीर्ण च॥ 
कानिरछन्दविकल्पा भासत्यानकेष्य इतरं च, यात्यप्यलक्षणारि हि तानि च तत्कि 
भैववाद्‌॥ ततर वैल्य नवै पटैः । आकादथोचितं तद्विसतारोचाविभिसत्- 


-्ोद्धतिधिदोचादवपजपुराणिमणडप्य दिड्नि्देशादि १ 


ष ष ९ 
वी याति सलक्षणकाति प्तयक्रोपङ्गदशेु । तानि च (तत) न्वेनदीनेन 


तत्र मूढममूढं वा यत्र तीर्थं समाहितम्‌ ॥ 91 

यदि देवालय ईशान ओर नैऋत्य कोण में टेदा भो बन गया हो तो वहां दिद्मूद॒ 
उसी प्रकार नहीं माना जाता जैसे कि तीर्थस्यल में निर्मित प्रसाद ये मूदामूट्‌ का दोष 
नहीं होता है । 

` किञ्चित प्रतर के साथ यह श्लोक अपराजितपृच्छा मे ह- पूवो ठ दिगूढं 
मूढं पचिम-दक्षिणम्‌। मूढामूढं च तेषा स्याद्यत्र तीयं समाहितम्‌ ॥ १ 


जहा सिद्धो क तपस्या स्थल हो, ती ओर सरतत य सङ्गम स्यल हो वहा 
नि्भित प्रासाद तथा स्वयं उद्धुत लिज्ग या बाणलिङ्गायतन हो तो वे दिदमूड दोष से 
रहित होते है । 


१. सूत्र 110, 9 


। आनोदसवधिदोप्दनपुपपुगिमण्डत्य दिड्निदशादि 


स्थाने( न ? ) स्थिता देवा भग्ाः पूजा( पूज्या ? फलप्रदाः ॥ 12 ॥ 
तत्र नां प्रासादो ओर चत्वरं पर सिद्धो, महापुरुषों न देवी-देवता कौ 
जिन | 


। करी हो ओर यदि वे विषम स्थानाधारित भी हों भौरभप्रहो गह तो धी 
॥ स्थापना 


४ उक रण्ड 
त्रादी को शरी हय हिका जाना चाहिट- जिन च लिङ्गानु ५ के | 
लकष्मोच्ितं ग्रं च स्थूलं क्रं त्था, समर तषि जते ह सिद्ध व मे देवात्माों का निवासन होता है 
लिङ्गभित्वेवमादिकं॥ इत्याद्ितिङ्ाना त्वान्का पिण्डी ता तकः क वङग चे मूनक को यथेष्ट फल । 
निप्नयर्त्थ विषमस्थितिम्‌/ दिङ्मूढं फातितं लिङ्ग मध्यस्थ चेलिकरे | मेँ कहा गया है- पतनाद्‌ व्याधिदातात्मा महादुःखाव जायते। 
5 परत तथा एव विधव. ` अपरामित् ॥ स्तम्भवेधेर्यथाकासतु वास्तवेधैस्तथा सुराः। 
स्वाय न्च प्रवेद / नरदेवेन प्रवाहेण तदाभिक्रिवते टि =<. ्तसवयाताशच ता रूपि कारयेद्‌ 


स्वमदुक्तं ठ ॥ 


अव्यक्तप्रासादविचारः 
अव्यक्त वयक्तं तु 2) मृण्मयं चाल्पं त्रिस्तनं तु शेलजम्‌। 
दारुजं पुरुषां च अत ऊर्ध्व न चालयेत्‌॥ 11 ॥ 


बह तोक जग्रितप्च्छा मे 710 17 करम प्र अल्य गर के साथ है। 
त त नं ठ मं तं प्रहतः ह सैलनम्‌। वरन प्ण त 


कर्ध्वन चालयेट्‌॥ 
सिद्धस्थापितस्थलविचारः 
शरिय भगं ययापितं सुरु, परः ?)। 
~ 
१ कही 1-4 


र की 29-33 


| ; शिल्पिकारावरादिषु ॥ १ 
दैववेधे भवेन्य्रु 
तीचन्वसि्‌ शभेद वेशे/ सत्याभि (त) लिङ्ग षो | 


यद्यथा स्थ।पित स्थापिता ?) वास्तु तत्तथैव हि कारयेत्‌। 


९ वही 12-13 
२. वही 15-29 


अव्यङ्ग 2) चालितं तत्तु दारुण दारवश् 2) कुरते व दमण 
दे ( मयं ?)॥ 


गह मत मपराजितप्च्छाकार का हं वदस्य स्थापितं 
द पालितं का दारणं कुरुते श्रवम्‌ (109, 17) कष ततैव कि कारवे, 


कवा जाना चाहिए असुरमनिभिगो्सततविदिः प्रित 
विधिनाऽपि न चालयेद्‌॥ एक एव विधिः कायो जी का कायक क 
न्वस्य कारयेन्मन्दिरान्तरम्‌ ॥ ए य्धत। / ख्डगे मत्रं 
जीरणोद्धारप्रसङ्खेपरामर्शः 
अथ तच्चालतः( अर्थं तःश्लयेत्‌ 2) प्रा जीर्णं व्यङ्ग च दूषितम्‌ । 
आचार्यः शिल्पिभिः प्रानैः शास्रच्छया समुद्धरेत्‌ ॥ 14 ॥ 


कह शलोक ५ | 
मरक “^ म 0 19 कम प्र (अ चेद्‌ च्यत तहे के 
, „_ ,  जी्णप्रासादपातनं विधौ 
स्वर्णजं सष वाप कुयनरागमथो कृषम्‌(; )। 
सय श्रगेण दन्तेन पतितं यातयेत्‌ सुधी; ॥ 15॥ 
इति जीर्णोद्धार विधिः। 
क 


‡ वी 20-21 


१ 
४ 
। जीर्णोद्धा दशादि 
१८१ 


जिस वास्तु का पुनरुद्धार करवा जान हो, से पहते मि ौर इसके लिए | 
स्वरा स्नत का गज या वृषभ वना गन ॐ दं य वृषभे नू सेतो 
जीर्णं प्रासाद को ध्वस्त करने का कार्य आरंभ कर। वाद मे से पूरण रूप स 
आवश्यकतानुसार निरा, यह विधि दोष मुक्त व निरापद्‌ है । ` 
इस सम्बन्ध मे अप्राचितपृच्छा का मत तुलनीय है- अपरतितानि पृतयेच 
क्रियादिकैः स्वर्णमय गरं क्याद्‌ वृषभं का यथोचितम्‌॥ जथरूप्यमयं वापि गजं वा 
कृषं तथा। पातयेद्‌ गजदन्ारृष्गरथामि का ॥ ततोऽुपाल्यमानेऽपि वाु्यानं न 
चालयेत्‌! हस्ववृध्यी न करव्यो कृते दवो महाभवम्‌॥ १ 
निर्माणिमहादोषः 
मण्डलं जातकं चैव कीलकं सुषिरं तथा स्तथा ?)1 
छिद्रं सन्धिश्च काराश्च महादोषा रोषा ? ) इति स्मृताः ॥ 16 ॥ 
अन जीर्णं प्रासाद के लक्षण बताए जा रहे ह । ये लक्षण यदि कही दिखाईदे तो 
उनको महादोष समञ्चना चाहिए! ये है चूना या अरडश प्र धब्बे या मण्डल पड़ 
जाना, जाले या छजने बन जाना, कोलं हौ कीलँ लग जाना, पोला या सुषिर हो जाना, 
दीवारों में छिद्र हो जाना, सन्धियों का उघड जाना या दौवार फट जाना ओर निरंतर 
बंदे ही पड़े रहना। 
यह श्लोक अपराजितपृच्छा मेँ 109, 25 क्रम पर इसी रूप मे है। 
भिन्ना भन्नदोषः 
भिन्न चनं ? दोषकरं यस्मात्‌ प्रासादमटमन्दिरम्‌। 
मूषा( मुखा ? )भिर्जालकैद्व रक्िमवातैः परभेदितम्‌॥ 17 ॥ 
देवायतन, मठ ओर भवन भे सूर्य कौ किरण से तव दोष होता है जवकि मषा 
या विस्तृत अलिन्द से, जालिकाओं अथवा किस हार से वेधित हो इष दोष को 
भिन्न दोष माना जाता है । 


९. सूत्र 111, 7-9 


| 
पि विति 


९८२ प्रासाद्मण्डन ्रवनदेव के हौ उक यूतर से है। तलनीय- व्यक्ताव्यक्तं तयं कुर्याद 
नि नि" ॥ | भ्न म रित क कमत रस्त १ (त न 
ूकाभिनालकंद्ररगरभा यत्र न भिदाते/ अभित कथ्यते तच्च प्रसादो वेश्म ॥ च 
किक नलौ रिरे, (110, 3-5) कक | 
देवगृहेदोभविचारः भित्र चतुर्विधं ्ञेयमष्टधा मिश्रकं मतम्‌। 

0 मिश्रकं पूजितं तत्र भित्र वै दोषकारकम्‌ कारणम्‌ ?) 
ब्रह्म-विष्णु-शिवार्काणां भिन्नं दोषकरं नहि। देव प्रासादो मे भिन्नदोष चार प्रकार के होते है ओर मिश्र संज्ञक दोषों के आढ 
जन-गौरी-गणेशानां गृहं भित्र विवजंयेत्‌॥ 18 ॥ प्रकार हं। वास्तुशाखानुसार मिश्र दोष ग्राहय होते है किंतु भिनदोष अग्राहन ओर 
यदि उपर्युक्त भि दोष ब्रह्मायतन, विष्णवायतन ओर शिवालय मँ होतो वहां दोषकारक माने गए है| 

वोम नही लगता है किंतु भिनालम्‌, दव्यायतन ओर गणपति मंदिशे के संद म यह | उक्त मत शरुवतदेवाचारय का है । पातर ठलनीय है- भिलाधतविधा सेमा अ 
वष अवश्य लगता है अतः इनका परिहार कर हौ प्रसादौ का निर्माण किया जाना निश्रका मताः । मिश्रकः पूजितस्तत्र भित्रा वै दोषकारकाः 
्रेयस्कर होता है। छन्दभेदो न कर्तव्यो जातिभेदस्तथा( भेदोऽपि वा?) पुनः 
बही मत अपरानितप्च्छा के प्रानादनवनीणवास्ुकम्‌ सूत्र मे का गवा है उत्पद्यते महाम्मं जाततिभेदकृते सति ॥ 21 
अप्रं शव नाचि सरालवम्‌ / शत्ताकारमििदं ओकं पू्तसताततर देवताः जिस प्रकार कविता के छन्द या प्रस्तारक्रम मेँ गुरुं (3) या लघु (। ) 
गलानिर च शभः कार्या यटच्छया। गिरिजया भिनादीना मन्वनतरपुवां तया, प्रयोग से छन्दभङ्ग होता है, वैसे ही प्रसादो म छन्द, प्रसताक्रम 
` फेरत छ्रां च प्रसादा रित वरगितरः+१ स तूति तो जते हइ महाव सव 
५ उच्छ श्लोक अपराजितपृच्छा से टै छन्दोभेदा न कर्तव्या जातिभेदात्तथा पुनः। 
2 } लीनसाखा त कव्या लते च्लोकनम्‌ ॥ तलच्छन्दातुसारेण हीनाङ्गं शिलं भवे्‌। 
व्यक्ताव्यक्तं गृहं कुर्याद्धितं भि्नाभित्नस्य( भिन्नान्दा ?) मूर्तिकम्‌। क्वं तु फसनाकारं जातिभेदोऽत् जो हीनशाखा न कर्तव्या लिने कंद्ालोकना। 
यअ, यद्यथा ? था स्वामिशीरस्याद्मासादमपि ताम्‌ 19 ॥ मं कतवः आये | 
। क ' समराङ्गणसूत्रथार के 26वे अध्याय एवं अपराजितपृच्छ श्र 
इति भिनदोषाः। ने गृहम्रासादसम्धरतच्छदभेदसून मे 
५ वासतुछन्दो का विस्तृत विवरण हैँ । भवदेव 
पर्यक्ातुसार भिन्ाभिन्न दोष वाली देव प्रतिमाओ, अर्चां के संद मे यह परासादोपयोगी छह छन्दो- गरु छन्द, खण्डमेरः पताक सुची, उदि एवं ऋ छद 
जातव्य है कि जो प्रतिमा भिन्दोष॒ से रहित हो उनके निमित प्रकाशयुकू प्रासाद बनाएं को स्पष्ट किया है- मेत्च खण्डमेरु् पताका सूचिका तथा। गद क 
ता जो नदेषु देवप्रतिमा हो उनके लिए प्रकाश रहित प्रासादो का मण दहथणिताः॥ ८२, अके उपभेद भौ बर दृषा थ 
कमा जाना शुभ होता ह। गृहस्वामी भिस प्रकार अपने अनुकूल गृह का निरमाग मेवकगारसमुदधकः। बड्विधं _ मेरच्छदश षट्‌ उव्मया॥ (वहो 
भ 6, का देक मृ क जुस प्सो का र्म किया जता कपतैभिनुधितललः च्व सहसि कभ 
॥ 
९. वही 15 
------__ 
१. वही 1-3 ४ २. वही 16-18 


१८४ प्रासा वमण्डनम्‌ 
27) मण्डन ने वास्तुमण्डनम्‌ के प्रारंभ मेँ इन छन्दो का विवरण उत दोनोंही रथो 
के आधार पर ही दिया है। । 
अन्यविविधदोषफलं- 

्वारहीने हनेचचकर्नाली( नाभि ? )हीने धनक्षयम्‌ ( : ?)। 

अपदे( द?) स्थापिते तैः 2) स्तम्भैर्महारोगं विनिर्दिशोत्‌॥ 22॥ 
प्रणाल (नाभि ?) नह रखा जाए तो धनक्षय, निर्धारित स्थान पर स्तम्भ को नहीं रखा 
जाए तो प्रासाद निर्माता को महारोग कौ आशंका रहती है । 

मण्डन द्रा प्रासाद के विभि ङ्गः उग्गो को निर्धारित मान सै न्यूनाधिक 
होने के फलाफल अग्राजितप़च्छ से दिए गद्‌ है हीनयाने द के कोषाः कथये तद्‌ 

;॥/ 0 


प्रासादे पीहीने तु नश्यन्ति गजवाजिनः ।1 23 ॥ 

यदि प्रासाद मे स्तम्भ का व्यास-मान विस्तारपूर्वक हो अथवा उदयारंभ मेँ 
न्यूनता हेतौ प्रासाद निर्माता (उसकी पत्री!) का विनारा होता है । इसी प्रकार प्रासाद 
कौ पीठ यदि हीन मान वाली हो तो गज-अश्वादि वाहनों कौ क्षति होती है । 


कर्णहीने सुरागारे फलं कापि न विद्यते लभ्यते ? )॥ 24 ॥२ 
८ 
१. सूत्र 113, 4-5 
२. वही 5-6 
३. कोलकता पाठ यँ लिपिकार कौ बुटि से "रथोपरयहीने प्रासादे 
ध तु कर्ता तत्र विनश्यति। 
पन पासं विनत लोक का त का व पतलेखन ए 


गयाहै।३ 


॥ 


-्ादधरविधिदोष्दवपुराजपुरणिमण्डपसयदिदनिदशादि ६८५ 


लद मेर जर उपरि के ङग निधति मन से हो हो तो गना ज 


यदि प्रासाद का जद्धाभाग हीन हो तो बेधु-बांधवो का क्षय होता है ओौर क 
कौ बहुहानि उठानी पडती है । शिखर का निर्माण प्रमाणानुसार नहीं हुआ हो तो पुत्र, 
पौत्र ओर धन-संपत्ति का क्षय होता है । 

यह मत्त अप्राजितप्नच्छा से हलगीय है- जङ्गाहीने भवेनुक्ठृकावरनाशनम्‌। 
शिरे हीनमाने त नश्यन्ति एततः ॥२ 

अतिदीर्घे कुलच्छेदो हस्वे( -धि ? ) व्याधि समुद्धवः ( विनिर्दिशेत्‌ ?)। 


कएना चाहिए्‌। विधि पूर्वक बना हुआ वास्तु ही सुखद होता है ओर सभी कामनाओं 
को पूरणं करता है। 
मण्डन के इस मत का आधार अपयाजितफृच्छ है वुलनीव है- अतिदर्षे 
कृलोच्छेदो हस्वे व्याधिसमुद्धवः ।स्थपुटस्थापने पीडा कर्ता तत विगश्यति॥३ 
जगत्या न्‌ ?) रोपयेच्छालां( लोपयेच्छालं ? ) शालायां चैव मण्डपम्‌। 
:॥ 27॥ 
मण्डपेन च प्रासादो ग्रस्तो वै दोषकारकः॥ 0 


| ~ 
" बही 6-7 


९. वही 
९, वही 8 
६, बही 


९८६ 
प्रासादो मे जगती, शाला व मण्डपादि का दोष भी विचारणीय ॥ 
शाला अथवा चौकी मण्डप बनाएं अथवा मण्डप कौ संरचना करे या पिर मण्डप भे 
प्रासाद का ग्रस्त करं तो भी दोष होता दै । से 
अपराजितप़च्छा के कहा गवा है- स्कथठीनः कनन्यच समसन्धिः शिवे 


अग्रसाततिगदशच पञैते धतनासानाः ॥ मानाधिको न कतव्य मनहिं न काप/ 


सासरोछकिधिमानेन शुभदं सर्वकर्म ॥ १ 
अथ छायाभेदाः 
ग्रासादोच्छरायविस्ताराजगती वाम-दक्षिणे। 
छायाभेदा न भेदेन ? ) कर्तव्या यथा लिङ्गस्य पीठिका( पिडका ? )॥ 28॥ 
देवालय के उदय ओर विस्तार के अनुसार हौ उसके वाम-दक्षिण भाग मे जगती 
कौ रचना शास्रमान से करनी चाहिए। इसके विपरीत किए जाने पर छायादोष होता 


है। जिस प्रकार शिवलिङ्ग कौ जगती ठसक पीठिका होती है वैसे ही प्रासाद रूपी 
लिङ्ग कौ पीठिका जगती होती है। 


1 ॥ 

देवस्थान पुर के निमित्त जगती का शासरीय मान तीन, चार अथवा पोच गुणा 
निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार राजाओं के महर्लो, राजहर्म्यं या राजनिवेश का 
मान एक हजार, दो हजार अथवा चार हजार हाथ रखा गया है। 

कला, ट.वेद.साहसै, + हस्तै ( हस्वेस्या 2 ) राजपुरं समम्‌। 

वैय तुल्यं सपादाशं( सपादष्टं  ) सार्थाशोनाधिकं शुभम्‌॥ 30॥ 

शा्रानुसार राजधानिर्यो के विस्तारादि का मान सोलह, आठ अथवा चार हजार 
हाथ निर्धारित किया गया है । इसकी लंबाई का मान विस्तार के समान अथवा उससे 
सवा या ठेा रखना भी शुभकारक होता है । 


व= -- 
१. कही 10-11 


लम क्वः ॥ (4, 1 0) 


आणोद्धमभिदोषरदवपसपनमुणिनण्डपसय दिदनिर्देशादि 
मण्डने राजवलभवासतृराखम्‌ मेभ हसी मत को प्रतिपादित किया है-हस्तानां 
गगाणेडमासदसं भूपतीनां परं तन्मध्ये दशधा वदन्ति मुनयो वृद्धा महसे तद्‌! 
त च सपदसार्धवयुतो भागः प्रशस्तोऽधिकसतवेकेकं च चतर्विधं निगदितं कायं 


पुरमध्ये चत्व प्रिपुरादीनां- 
उत्तम राजधानी वाले नगर में बारह चत्वरं के साथ छ्तीस त्रिपुरो को रचना 


करवानी चादिए। विशेष विस्तार हो तो वहां छह-छह क क्म से वृद्ध कले दए एक 
सौ आठ तक त्रिपुर बनाए जा सकते हं । 


जलाशय, दर्भ दरगं ओर मण्डपों कौ संस्वना भौ कौ जानौ चाहिए। 
इति देवपुरराजमन्दरपुरणि। 
यत्याश्रममठादीनां- 
प्रासादस्योत्तरे याम्ये तथाग्नौ पश्चिमेऽपि च ( वा ?)1 
यतीनामाश्रमं कुर्यान्ठे( कुर्यात्सततं ? ) तद्‌ द्वि त्रि, भूमिकम्‌॥ 33॥ 
यति, तपस्वि के आश्रम, मठ आदि को प्रासाद कौ उतर अथव दण दिशा 
मे बनाए अग्रिकोण या पञ्चम मे भो इनका निमण हो सकता ह इलो वेव ती 
भूमियक्त अथवा मंजिल वाला बनाए । ६ 
षडदारुधदरशालादीनां 
द्विशालमध्ये षड्दारूः पदटशालाग्न शोभितम्‌ । 
मत्तवारणमगर च तदव षडृभूमषु भूमिका? )॥34॥ 


८ पड्दारु रखे ओर 
आने के भाग कौ ्टशाला सै सुरोभित करं । तदोपरात मत्तवारण के अग्रभा भे 
पट्ृभूमिका को संरचना को जानो चाहिए। 

आगम रहस्व मेः ताद के सवर्ण मे कलहा गवा है- प्रागेव दीक्षादिवमा्‌ 
सतभिकिभिक्द्‌ दिनैः । सर्वमङ्गलसप्ये किवभ्वा- दङ्करर्पणम्‌ ॥ 

यतापि / ग्य 


८८ 
मठ, आश्रमादि को विस्तृत्त बनाएं । उसको दविशाला के मध्यमे 


पुष्यगेहं तथेशाने नैऋत्ये पात्रमायुधम्‌॥ 35॥ 
मठ ओर आश्रम के वायव्य कोण में धान्यादि का कोष्ठागार बनाएं आग्नय कोण 
ने महानस या भोजनशाला, ईशान कोण मे पुष्यगृह तथा नैर््त्यकोण मे आवश्यक 
1 
सत्रा( छत्रा ? गारं च पुरतो वारुण्यां च जलाश्रयम्‌। 
मठस्योपरितः ( पुरतः, पुरतौ 2) कुर्यादविदयाव्याख्यानमण्डपम्‌॥ 36 ॥ 


इति मटाश्रमः। 


इस प्रकार मठ एवं आश्रम के अग्रिम हिस्से मे यज्ञार्थं वेदिका ओर पचिम दिश॒ ` 


मे कुण्डादि जलस्थान की रचना करे। मठ के आगे ही विद्यध्ययन क्ष ओर 
व्याढ्य्ान-प्रवचन पीठिका या मण्डप का निर्माण भी किया जाना चाहिए्‌। 


स्वौ( रवेः?) संम्याये कुयदविवानां स्थापनादिकम्‌॥ 37 ॥ 
इ ग्रथ क पूर्व म, प्रथम अध्याये पुण्यदायक जो सात विमर्श निदि किए 


गए है, उनके अतुसार देवालयादि का परतिकर सर्वसिद्धि प्रदायक माना गया ह । 
स 
५ आगम रहस्य भाग 1, शरक 36303634 


सपुण्याह को विश्लेचित करवा यका है- कर्मशचिला तथाद्वां प्यकं पुरुषः क्रमात्‌। 
कलो ध्वजः गरतिषठा च सतपुण्याहकाति च ॥ (114, 10) 
प्रतिष्ठ पयो ग्र क्ष 

प्रतिष्ठा( छ ? ) चोत्तरामूल आर्द्रायां च पुनर्वसौ( सु ?)1 

पुष्ये-हस्ते-मृगे-स्वाती रोहिण्यां श्रति( भृति ? )भेतरभे ॥ 38 ॥ 

उत्तरा त्रय (उत्तराषाद्‌, उत्तराभाद्रपद व उत्तराफाल्गुनो), मूल, दर पूवमु 
पुष्य, हस्त, मृगशिरा, स्वाती, रोहिणी, श्रवण ओर अनुराधा नक्षत्र देव प्रतिष्ठाकायं के 
लिए शुभ माने गए है। | 

वराहमिहिर ने कृहत्संहिता मे प्रतिमां कौ प्रतिष्ठा के सम्बन्य म कह्यहै कि 


तिथ्योगादीनां- 
सिथिरि कुलं धिष्व विद्धं विधु ( विद्धयुतं ?) तथा । 
दग्धातिधिं च गण्डान्तं रभोपगृह त्यजेत्‌ ॥ 39 ॥ 


१९० प्रासादमण्डनम्‌ 

रिक्ता तिथि (4, %, 14), क्रुग्रह से दष्ट या वेधित नक्षत्र व चंद्रमा, दग्ध धा तिथि 
नकषतर, मास, तिथि त चर राशि ओर उपग्रह प्रपि कम्‌ 
कौ दृष्टि से सर्वथा वर्जनीय स्वीकारे गए है । 

सुदिने सुमहूतं( शुभनक्षत्रे ?) च लग्रे सौम्यसुतेक्ितौ( -ते ?)। 

अभिषेकः प्रतिष्ठा च प्रवेशादिकमिष्यते( -मुच्यते ? )॥ 40 ॥ 

शुभदिवस, शुभ मुहूर्त या नक्षत्र, शुभ लग्र, शुभ ग्रह को स्थिति पर विचार कर 
राजा या देवाभिषेकं तथा प्रतिष्ठा कार्य ओर गृह प्रवेशादि शुभ कार्य किया जाना 
उचित होता है । 

ज्वोतिफरतमालाकार श्रीपरतिभरर ने कहा है कि पष्य धनिष्ठ मुस्क स्वाती 
मूलः तगं उत्तरा, रोहिणी, अशित, श्रवण, शतभिक ओर हस्त नक्षत्र मै प्रवेश 
प्रत्छदि जभ स्वीकारे गहै इते एत्र मौनि मे वर-परिवार भरू रहता है- 


प्रासादाग्रे तयैशाने( तधैशान्ये ? ) नि शुभम्‌। 

त्िपद्.सत नन्ै;कादश, {विश्व करान्तरं ( करान्तरे, कम्‌ ?) ॥ 

अ मॐ रन क कहा भ 
कीण अवा उल दि ते मण्डप कौ रना कौ जाए। साद से परति मण्डम को 
तीन, पाँच, सात्‌, नौ, एकादश अथवा तेरह हाथ थ दूर रखना चाहिषए। 


जणद्धारविथिदोचादवमुरराजपुणिमण्डपस्य -ददुनि्देशादि 


कृण्डमण्डपलिद्धि मँ मण्डप के श की जह एवं दो मण्डपे के मध्य 


मण्डप की रचना आठ, दस, बारह अथवा सोलह हाथ मान से चतुर को जानी 


† चाहिए। यदि कुण्डो का विस्तार हौ तो वहां सोलह हाथ से अधिक विस्तृत मण्डप 


भी बनाया जा सकता है। 
कुण्डमण्डपसिद्धि मे अधम (10-72 हाथ), मध्यम वि 4 हाथ) तथा उत्तम 


कात्यायनी शुल्वसूत्म्‌ मे विशेष विवरण है- वरस मण्डलं विकोष॑मष्ाे 


प्रिलिखेत्स समाधिः ॥ (3, 13) 
मण्डपे( मण्डपं ? ) वेदिका मध्ये पञ्चा, नव.कुण्डकम्‌॥ 43 ॥ 


१. वही 15, 


९९२ 
प्रतिष्ठा मण्डप को सोलह स्तम्भो साला जनाएं ओर स्तम्भो के मध्य भाग 
तोरणों से आच्छादित करे। मण्टप के मध्य भाग में वेदिका के साथ नच, आ 
अथवा नौ यज्ञ कुण्ड भी बनाएं । श. 
वेदिका के सम्बन्ध मेँ आगम रहस्यकार ने कहा है-ततो मण्डमसूनं त ्निणं 
परिकल्पये! एूवादि् क्रमाद्‌ तस्य मध्यभागेन वेदिका ॥१ 
युतः क्रिवासार संहिता, यामल, कपिल प्रतरां के साय ही सिद्धातशेखर का 
मत श्री दिया है- केदी चदुर्विधा तत्र चरखा च प्चिनी । श्रीधरी सव्तोभ्रा कीकस 
स्थापनादिषु ॥ चतुरस चःकोणा वेदी सर्वफ़लग्रदाः तडागादिपरति्ठायां पनी 


को 


यदरस्निभाः ॥ राज्ञा स्वात्‌ सर्वतोधद्रा चतुरभराभिकेचने। विवाहे श्रीकर वेदी वित्त ` 


सगरन्विता। दर्पणोदरसंकाशा रि्रोत्रत विवर्जिता ॥२ 
कण्डमण्डपसिद्धि मेँ मण्डप के को ओर द्वार वनाने का निर्वेश है- दिगन्तराल 
दविकरं भवेद्‌ राः चदटयं वेदगजाङ्गलैस्तत्‌ । विवर्धित मध्यवरिकोः स्या्वेी त्रिभागेन 
समाकरोच्ा॥ (वही 16) 
कुण्डमानम- 
हस्तमात्रं भवेत्‌ कुण्डं मेखला-योनिसंयुतम्‌। 
आगरमर्वेदमन्रैश्च होमं कुर्याद्‌ विधानतः ॥ 44 ॥ 
यज्ञ कुण्ड को एक हाथ मान का बनाएं ओर उसे तीन मेखलाओं ओर योनि से 
गुच्छ करं । कुण्ड निर्मागोपरत वहां आगम, वेद मन्त्र से विधि-विधानपूर्वक होम- 
हवन करना चाहिए। 


भागमहस्वकार तर सोगभु के मत ते मखलादि को चवण मतानुसार कनाने 


क्का तिवत ने कण्डं कत्रि व्रिमेढलम्‌/ मेखलैकं वु वैरवस्व प्रोक्त 
कुण्ड विशदे ॥२ 

॥॥ प्रग र कण्डलिद्धिकार का मतत विचारणीय है- अधमा पेखलैका स्वात्‌ 
ब्यम गृलद्वम्‌/ तस्ि्रोऽथवा दितरिषचत्वधमतादिकम्‌ ॥ वही 4 क्रिगसार 


परासादमण्डनम्‌ 


णोद्धरविभिदोषदवमुरजपुराणिमण्ठपस्य दिङ्निर्देशादि 
कामत है- नाभियोतरिसमायु्तं कण्डं परिमेखतम्‌। कण्डं द्िमैवलम्‌ मध्व नीच 
॥ इसी प्रकार लक्षणसग्रहकार का कहना है युखया्तु पञ ताः 
(० एव च/ र स्यातां मध्यगे पक्षो एका स्यात्वथमाधेति॥ ५ 
आहुतिरंख्यानुसामानं 
अयुते, हस्तमात्रं, च (स्याद, हि ? › लक्ष, तु दिःहस्तकम्‌। 


10000 


कुण्ड बनाएं । पचास हजार आहुति देनौ हो तौ दो हाथ, एक लाख आहुति देनौ होते 
तीन हाथ तथा दस लाख आहुति देनी हो तो चार हाथ मान का यज्ञ कुण्ड तैवार 
किया जाना चाहिषए्‌। 
्रंशलक्षे, ००५८ विंशक? ) पञ्च, हस्तं कोट्यधे, ५५८०० षट्‌ (करं मतम्‌। 
अशीतिल्ष" ७ द्वि करं कोटि न्मम हसतकं( करटकं? ) 46॥ 
इसी प्रकार यदि नीस लाख आहुतियां दी जानी हो तो पाँच हाथ, पचास ला 


तवद्‌ हस्तेन वर्धयेत्‌ । दश हस्तमितं कुण्डं कोटिहोमे विधीयते ॥ १ 
भविष्यपुराण का मत है- मुष्टिमात्रं शतादध ह॒ शते चारतिमानकम्‌। सहसो लग 
होतव्ये कुण्डं कु्यात्करात्मकम्‌ ॥ दविह्तेमदुते तच्च लकलोमे चतुष्करम्‌। दश्लक्षभिते 
होमे षट्कं स्चक्षते। अषटहस्तात्मकं कुण्डं कोटिहोमेषु ताधिकम्‌॥ 
ग्रहपूजाविधानेन ( च 2) कुण्डमेक, करं भवेत्‌। 
= 1 


॥ १. वही 3691-3696 


४ 


दमण्डनम्‌ =, 


श्ट 
मेखला त्रितयं, वेद.रम्‌ युग्म लः ( सुग्ाङ्ुलैः ? ) क्रमात्‌॥ 47 ॥ 
यदि ग्रह पूजार्थ यज्ञ संपादन करना हो तो एक हाथ मान का कुण्डु क 
तु । इन 


कुण्डो पर विधि पूर्वक तीन मेखलाएं क्रमशः चार तीन, चार ओर दो अहल मान 
कौ ॥ 


बनानी चाहिए। 


कोणानि वाभि, सव्वा्लपाणि ते गार्गं ता 


नवकुण्डीचक्रम्‌- 
दिशा कुण्ड फल योन्यग्र हेताणुख 
पूर्व चतुरस्र सिद्धिला दक्षिणयोनि उदग्रा उत्तरुख 
आप्र योनि पुत्रलाभ त वं 
दक्षिण अर्द्र शुभफल दक्षिणयोनि उदग्रा उततरमुख 
छ्य त्रिकोण शनाश पश्चिमयोनि उदग्रा पूर्वमुख 
४ वृत्तकुण्ड शान्ति पश्चिमयोनि उदग्रा पूरवमुख 
वावन पको मृनछेद = मश्िमयोनि उदग्रा पर्व 
ग्व पकड वषा पशचिमयोनि उदग्रा पू्वयुख 
0 अष्ट॒ सारोग्य यश्चिमयोनि उदग्रा पूर्वमुख 
पन चुरल माचार्यकुण्ड  दक्षिणयोनि उदग्रा उत्तरमुख 


एककुण्डीय 
अथ पञ्चकुण्डीचक्रम्‌- 
क्रम दिशा कुण्ड का आकार 
पूर्व चतुरस्ाकार 
दक्षिण अर्धं चनद्राकार 
पश्चिम वृत्ताकार 
उत्तर पद्माकार्‌ 
ईशान अष्टा, चतुरस्र या वृत्ताकार 
अथ मण्डलम्‌ 


एक द्वि, (हि?) त्रिकरं कुर्यात्‌ वेदिकोऽपरि मण्डलम्‌] 

बरह्म -विष्णु-रवीणां तु ( च 2 ) सर्वतोभद्रमिष्यते ॥ 48॥ 

वेदिका क शीर्ष पर एक, दो अथवा तीन हाथ के मान का मण्डल बनाना 
चाहिए्‌। ब्रह्य, निष्णु ओर सूर्येव कौ प्रतिष्ठा कौ जानी हो तो सर्वतोभद्र संक 
मण्डल की रचना शाखरसम्मत हे । 


मत्स्व समं सूजचतुष्टवम्‌ ॥ ९ 
भदरं तु सर्वदेवानां नव.नाभिस्तथा त्रयम्‌ 31 
लिङ्गोद्धवं शिवस्यापि लतालिङ्ोद्धवं तथा ॥ 4१ ॥ 


विभिन्न देवों की प्रतिष्ठा के अवसर पर भद्र संज्ञक मण्डल बनाया श 
साथ ही नौ नाभियुक्त लिद्गद्धव मण्डल भी बनाएं | शिवलिङ्ग कौ प्रतिष्ठा के ९ 
प॒र लिङ्गद्धव तथा लतालिङ्गोद्धव संज्ञक मण्डल ननाना चाहिए। 


भ्र भ्रं च 2) गौरोतिलकं च देवीनां पूजने हितम्‌। 
अरदधंचनदरं तडागेषु चापा वप्रा ? कारं तथेव च ॥ 50 ॥ 


यदि देविय का पूजन ओर गरतषठाकार्य हो तो वहां भद्र ओर गौरी त प 


मण्डल को रचना करना चाहिए्‌। जलाशय कौ प्रष्ठा हो तो अर्धचन्द्र या धनुषाकार 
मण्डल की रचना करे । 

तर ग्र मत क उद्धत करते हए आगमरहस्वकार ने कहा है- शक्तस 
गच्छेद्‌ गदि सिरं छतर मण्डलानि। आभूमयेन्मौकतिकि युष्प-राग- 
माणिक्य-नीलै्दीरितै रै. ॥२ 


र्काभं स्वस्तिकं चैव वापी केष कूपादि ? ) पूजयेत पूजने ?)1 


र 
१. वही 3818-3821 


२, वही 3308 


परासादमण्डनम्‌ ॥ 


जणद्धरविधिदोषार्ेवपुरराजपुणिमण्डपस्य दिङनदशादि 

वियात सर्वतोभद्र ेयान्यानि च लोकत जञेयमनयोऽ्यलोकत; २) 

पूर्वादितोरणं प्लक्ष-यज्ञाङ्ग-वट-पि्पलैः ॥ 53॥ 

सभी मण्डलो मे सर्वतोभद्र मण्डल ही विशेष रूप से प्रसिद्ध ई, इसके मौर जनय 
मण्डलो के आकार-निरमाणादि के विषय मे सूत्रसंतान या अपराजितपृच्छादि अन 
शास्र का अवलोकन करना चाहिए्‌। पूजा, हवनादि के अवसर्‌ पर यज्ञ मण्डप य 
पूर्वादि दिशाओं मे प्लक्ष या पकड़, यज्ञा या उदुम्बर, बट ओर पोषल के पत्त के 
तोरण बनाकर टांगने चाहिए । 

अथातौ ऋत्विजसङ्ख्मया- 
द्वात्रिंशत्‌ 32 षोडशाष्टौ, च ऋत्विजो( रुत्तमान्‌ 2) वेदपारगान्‌। 


वे अच्छे कुल से तथा सर्वाङ्ग या अङ्गभद्ग दोष से मुक्त होने चाहिए। 
अथातो देवस्ानविधौ- 

मण्डपस्य त्रि,भागेन चोत्तर उत्तरे ? ) सानमण्डपम्‌। 

स्थण्डिलं वालुकं कृत्वा शब्यायां८ सौम्यया ?) सरापयेत्सुरम्‌॥ 55 ॥ 

देव पूजा, सानादि के लिए निर्देश है कि सर्व प्रथम मण्डप को इस प्रकार नौ 
भागों मे विभाजित करे कि आठों दिशा मे आठ भाग ओर म्य मेषएक भाग कन ॥ 
इसमे उत्तर दिशा के भाग मे सान मण्डप बनाएं ओर उसौ में बालु का एक स्थण्डिल 
बनाकर उस पर उचित आसन पर प्रतिष्ठेय देव को नार्थं विराजित कर । | 


१९८ 
स्वगभिवा वि सकारा क, जुलल तथ वरतो पर्यमणधष्‌ = 


चदःकोणुदन््तीपलवमल्पाहुतौ शुभम्‌। परा्कतोच्ल मथवा ॥ 
यथोक्तानि विधायाथ कुण्डानि मण्डलान्यथ / रचवेदुक्तमागेण मगुण, 


पञ्चगव्यैः कषायैश्च वल्कलैः क्षीरवृक्षजैः। 
्रापयेत्‌ पञ्चकलशैः शतवारं, जलेन च ॥ 56 ॥ 


इसके बाद पञ्चगव्य से, कषाय वर्ग क ओषधियों ओर खिरनी वृक्ष कौ ध 


वस््रेणाच्छादयदेवं( दीशं 2) वेद्यत वेदयते ? ) मण्डपे न्यसेत्‌ यजेत्‌?) 57 
प्रतिष्ठेय देवता के लानोपचार के अवसर पर ऋचाओं का उच्चारण हों, वाद्यवृंद 


वाद्यवादन करे, नाना प्रकार के माङ्गलिक गीतों से गगन गुञ्चार हो । स्नान । के ॥ 


उपरांत देवार को पवित्र वसरच्छादित करे ओर पुनः मण्डप स्थित स्यण्डिल प्र 
स्थापित करं। 


र्ोदधदोष्दवपुराजपुणिनण्डपतय दिङ्निदशादि १९९ 
गोभूत से सान कै समय यह मंत्र उच्वारित कर तत्सवितुवीण्वं भर्गो देवस्य 
पमि धियो मो कः पवीरम्‌" 
गोबर खान के समव निघ्न मत्र उच्चारित करे का तरिदशा है- गन्यद्रातं दुराधर्षा 
तितयपं करीषिणीम्‌ । ई सर्वभूानरं तामिहोमहये श्रियम्‌ ॥२ 
कैसमयकामत्रहै- मा नस्तो के तनये मान आयुषि मानो गोषु 


देवशयनौ- 
ल्य तूलया ? )मारोपयेदिद्यामुत्तरद््ी( रा 2) न्यसेत्‌ ततः। 
कलशं तु शिरोदेशे पादस्थाने कमण्डलुम्‌ 58॥ 
इसी अवसर पर ईशानकोण की वेदिका के ऊपर देवता का शय्यासन स्यापि 
कर ओर देव के चरण उत्तर दिशा मे र । देव के शीर्थ के समोप कलश ओर चरणों 
के निकट कमण्डलु रखा जाना चाहिए । 


रत्न्यासं ततः कुरयादिक्यालादिकपूजनम्‌1। 59 ॥ 
देवता के दक्षिण भाग में व्यजन या विजण-पञ्वा तथा वामाङ्गं प दर्पणको व 
चाहिए। इसके बाद अग्र नरदेशानुसार पूर्वादि दिशाओं मं वज्ादि रल को स्थापित 


दिकपालोँ का पूजन करं । 


६. वहो 3, 62, 1 
२. ऋग.परि.11, 9 
३. ऋग, 


* ऋग. 1, 114, 8 
४. यह श्लोक मातृका * क" एवं कोलकाता पाठ नहीहै। 


२०० 

देता फे आग्रेयं फोण मे गणेश ओर इशानकोण में नवाह ये 
चाहिए । नैत्यफोण मे पासतुपूजा तथा बायव्यकोण मे मातृ देवता की सयपता 
काविधानहै। 


वज -वेदुरयकं -मुक्ता-मिन्धनीलं -सुनीलकम्‌। 
पुष्परागं च गोमेदं प्रवाल( चनं?) पूर्वादितो न्यसेत्‌ ( पूर्वतः क्रमात्‌ )॥ 61 
देवता को रतन्यास करने के लिए पूर्वादि दिशाओं में सृष्टि क्रम से आठसत्नोको 
रखना चाहिए। चे रत है- वज्र अथवा हीरा, वैडूर्य, मुक्त, इनद्रनील, नीलम, पुष्पराग, 
गोमेद ओर प्रवाल। 
अथ धातुन्यासः 
सुवर्ण-रजतं-तग्रं -कास्य रीतिं च सीसकम्‌। 
ब्ग -लोहञ् पूर्वादौ पूर्वादि ? ) सष्टणा धातृनिहा न्यसेत्‌॥ 62॥ 
देवता को घातु न्यास कएने के लिए पूर्वादि दिशाओं मे सृष्टि्रम से स्वर्ण, रजत, 
त्र, क्य, पीतल, सीसा, रंगा ओर लोह धातुओं को रखना चाहिए। 
अथ ओषधिन्यासः 
वग्री( वचा ? )-वह्विः-सहदेवी-विष्णुक्ानते-नद्रवारुणी । 
श्खिनो ज्योतिष्मती -चैवेश्वरी तानू ता?) क्रमात्यसेत्‌॥ 63॥ 
सृ्करमातुसार ही पूर्वादि दिशाओं मे वन्रदन्ती, वहि या चित्रक, सहदेवी, 
विष्णुकाता, इन्रवारुणी, शङ्ुषयौ, मालकांगुनी या ज्योतिष्मती ओर शिवलिङ्गी 
आधयो को रखकर देवाचा का ओषधिन्यास कना चाहिए। 
माहका "क" गर लिपिकार ने इल शलोक को ८० श्लोक से र्व लिख त्वि 
कि वाद मसे षातने का सकत भी दिगि है 
अधुना धान्याधिवास- 
यवो जीहिसथा-कलु-नूर्णाहवा च तिलैया; ॥ 
ली -ु्र समाख्याता गोधूमाश्च क्रमेण त ॥ 64॥ 
र ममो यिय क ति पवद दिर म सिमतम व य 


जीणोद्धारिधिवेोषा्दवपुरपजपुराणिमण्पस्य पिडनिर्दशादि 
आचार्यशिल्पीसम्मानं - 
यद्ैबाभरणं पूना चस्त्रालङ्कारभूषणम्‌। 
तत्सर्व शिल्पितो देयमाचार्याय( दद्याचार्याय 2 ) च य्य तु याकनिकम्‌)॥ 
देवी-देवताओं कौ प्रतिष्ठा के कार्य मे जो आभरण, वलालङ्कार आदि चदा 
जाति हे, उन सनक आचार्य तथा शिल्पो को प्रदान करना चहिए। आचार्यं को यज्ञ 
संपादनकार्य मे प्रयुक्त द्रव्यादि देना चाहिए। 


॥ 66 ॥ 
प्रतिष्ठा कार्य के अवसर पर नाना नृत्य, गीतों से भरापूरा मङ्गल समारोह भौ 
करना चाहिए। देवता को नैवेद्य अर्पित करे, आरती-निराजन कर तथा अद्गन्यासादि 
पूजा कृत्य संपादित करें । 
इस सम्बन्ध मे प्रत्छामदूखकार का निर्देश है कि देवजागरण मे पुरुषसूक्त 
सहसीर्ण (ऋग. 10 90, 1-16, से स्युति कर ओर रथ पर चद्राकर मङ्गलघोष 


। करते हए (कातिक्रवद्‌ * (ऋग 2, 42, 1-3 ५ सूक के साथ प्रासाद के प्रदक्षिणक्रम 


से लाए व यागमण्डप के पश्चिमा मौ (आ कृष्णेन" मत्र से प्रवेशकर वैदी के पश्चिम 
भागम एश्चिमाभियुख दैव को निठकर मधुपक करे। न्यास विधि प्रषटामवूख मे है। 
क्षीर क्षौद्रं पृतं खण्डं पक्तान्नानि बहून्यपि। 
षड़साः स्वादु भक्ट्याणि सन्मानं समन्तात्‌ ? ) परिकल्पयेत्‌॥ 67 ॥ 
नैवेद्य में दृध, मधु, घृत ओर खाण्ड से बने मिषठान्न, पक्ता तथा षद्‌्रस व्यञ्ज 
देका के सम्मुख सम्परानपूर्वक अर्पित कसा चहिए। 
ततो विप्रनर्दशः 
प्राणां सम्परदायैश्च( समप्रदायाच्चः? ) वेदमनैस्तथागमैः । 
फली( सङ्कली ? ) करणं जीव ( देव ?) न्यासं कृत्वा प्रतष्ठयेत्‌ ॥ 68 ॥ 


प्ासादमण्डनम्‌ 


२०. 
इसके अनन्तर विप्रजनों को अपने-अपने सम्प्रदायो मे स्वीकार्य वेदादि मनो । 


ओर आगम निर्दिष्ट आचार के अनुसार सकलीकरण का कार्य करे ओर्‌ देवार्थ भ 
पराण प्रतिष्ठापन कर । 
देवालयेन्यासः 
प्रासादे देवतान्यासं स्थावरेषु पृथक्‌-पृथक्‌ । 
खर स्व ? शिलायां च वाराहं पौल्यां नागकुलानि च ॥ 69॥ 
प्रतिष्ठावसर पर देवालय के प्रत्येक अंग कौ पूना करनी चाहिए । थरो तथा अङ्ग 
उपाङ्ग मे निर्दिष्ट देवताओं का न्यास करते हए पृथक-पृथक पूजन-सम्मान प्रदान 


प्रासाद के कुम्भ थर में जलदेव, पुष्पकण्ठ के थर मेँ किन्नर, जाङ्यकुम्भ में 
नेदिन ओर कर्णिका थर मेँ श्रीहरि का न्यास करना चाहिए। 

गणेशं गजपीठे च ( स्याद ? ) अश्वपीठे तथाश्विनौ । 

नरपीठे नरांशचव क्षमाञ्छ कषुरके यजेत्‌ ॥ 71 ॥ 

प्रासाद के गजपीठ पर गणेश, अश्वपीठ मे अश्विनीक्रुमार, नरपीठ मे नरदेव ओर 
्षुरक या खुरा के थर मे पृथ्वीमाता का न्यास कर अर्चना करनी चाहिए। 

भद्र संधयांतरयं ( संध्यातरं ? ) कुम्भे पार्वतीं कलशोचयेत्‌ स्थिताम्‌ ? )। 

कपोताल्यां च गन्धर्वान्मश्चिकायां सरस्वतीम्‌॥ 72 ॥ 

इसी प्रकार भद्र के कुम्भ मे त्रिकाल संध्या, कलश र मे पारवती, कपोतावली मे 
गन्धव ओर मश्चिका के थर मेँ वाग्देवी सरस्वती का न्यास ओर अर्चन करे । 

जङ्घायां च दिशापालानिनमद्मे संस्थितम्‌। 

साविग्री भरणेदेशे शिरावस्धां च देविकाम्‌ ( वेदिकाम्‌?) ॥ 73॥ 


प्रसाद क जंघाभाग मेँ दिक्पाल, ठद्रम थर पर इन्र, भरणदेश पर सावित्री तथा 
शिरायटी के थर पर देविका कान्या कर। 


विदयाधरन्कपोताल्यामन्तराले सुरास्तथा८ सुरस्तथा ? )1 
पर्जन्यं कूट कुठ 2 च्छाद्य च ततो मध्ये प्रतष्येत्‌॥ 74 ॥ 
इसी भाति कपोताबली के थर पर विद्याधरो, अंतराल थर पर किन्नर आदि देव, 


| कट छा पर म्जन्यदेव का न्यास करना चाहिए इसके वाद प्रसाद के आंरिक भाग 


क देवों का न्यासक्रम कहा जा रहा दै। 

शडयोशसूयो च िमूतिश्च्त्गके। 

उदुम्बे स्थितं यक्षमश्चिनावर््धचन्रके ॥ 751 

प्रासाद की द्वार शाखाओं मे चंद्रमा ओर सूर्य, उत्तरङ्ग में ब्रह्मादि तीनों देवता, 
उदुम्बर मे यक्ष तथा शंखावटी या अर्धचंद्र पर देववैद्य दोनो अश्चिनीकुमारौ का न्यास 


परासाद्‌ की कीलिका मेँ धराधार, उत्तानपट मे पृथ्वी या क्षिति, स्तम्भ मे पर्वत 
ओर आकाशीय छत मेँ आकाशदेव का न्यासकर पूजन करना चाहिए । 

मध्ये प्रतिष्येददवं मकरे जाहवीं तथा। 

शिखरस्योरुभृ्धेषु पञ्च.पञ्च, प्रतिष्टयेत्‌॥ 77 ॥ 

देवालय के मध्य मे मध्यस्थ देव, मकर मुखी प्रणाल पर भगीरथी गंगा, 
शिखरस्य उरु मे पञचदवों का न्यास करं ओर यथाविधि पूजा कर। 

ब्रहमा-विष्णुस्तथा सूरय( रुद्र ?) ईश्वरश्च ( ईश्वर च ? ) सदाशिवः। 

शिखरे चेश्वरं देवं शिखायां तु सुराधिपम्‌॥ 78 ॥ 

पूं वर्णित उरण मं नयस कले यो देव है- रहा, विग, सू, पर्वत ओर 
शिव । शिखर मे ईश्वर ओर शिखा मे सुराधिपति इन्र का न्यास कना चिप । 

ग्ीवायाम्बर्‌ -याममरं ? ) देवं मण्डके ( मण्डपे ?) च निशाकरम्‌) 

पाक्षं पप्र च कलशे च सदाशिवम्‌॥ 79 ॥ 
६. "क! मातृका मे शलिधिकार की चरि मे प्य पङ मे "समभ पर्तक्माकशं च 

करोटके' पाठ अद्धित हो गया है। 


पआसाद क शिखर की ग्रीवा मे अंबर देव, मुख्य शृंगो ओर क 
पद्यपत्र, पद्मशिला मे पद्ाक्ष तथा कलश में शशव का न्यास कर अर्चना करे 
सद्यो-वाम-अवोर८ -वामस्तथाघोर ? )स्तत्पुरुष(† ? ) इश एव च। 
कर्णादि भद्रपर्यन्तं( गर्भपर्यतं ? ) पञ्चाङ्धे तान््रतिष्ठयेत्‌ ॥ 80 ॥ 
इति स्थावर प्रतिष्ठ । 
प्रथम सद्योजातदेव, दूसरे वामदेव, तीसरे अघोर, चौथे तत्पुरुष ओर पाचने ईश 
का कर्णं से लेकर भद्रस्थान पर्यत पाचों अंगों क्रमशः कर्ण, प्रतिरथ, रथ, प्रतिभदर 
ओर मुखभद्र में न्यास करें । 
अथाद्यदर्शनं - 
प्रथमं देवतादषटरदर्शयेदन्त-र्धाहितम्‌ ( -दरशयेधान्यपर्वतम्‌ 2 )1 
विद्रकुमारिकां वास्तु वस्तु 2) ततो लोकान्‌ प्रद्शयेत्‌॥ 81 ॥ 
देवालय, देव प्रतिष्ठा के उपरांत रात्रि को देवालय के किंवाड़, पट बन्ध रहते हैँ 
अतः दूसरे दिन भोर वेला मेँ सर्व प्रथम देव दर्शन कौ रीति को सम्पन्न करना चाहिए। 
देवता का प्रथम दर्शन विप्र कन्या को करवाए । तदोपरांत लोक के लिए दर्शन खोलने 
चाहिए। 
सूत्रधारपूजनं- 
इत्यनन्तररतः८ ईच्यानन्तरतः, इत्येवं विविध ? ) कुव ति सूत्रधारस्य पूजनम्‌। 
` वसत्रालङ्कारे-भू-वित्त-गो-महिष्यश्चा श्च ? ) वाहनैः ॥ 82 ॥९ 
विधिपूर्वक देव स्थापना के उपरांत प्रासाद के स्थपति या सूत्रधार का सम्मान 
कना कर्तव्य है। सूतथार को सम्मान स्वरूप वखालङ्कार, भूमि, धन, गाय, भस, 
अश्च आदि वाहन प्रदान करना चाहिए्‌। 
अन्येषां शिल्पिना पूजा कर्तव्या कम॑ंकारिणाम्‌। 
स्वाधिकारानुसारेण वस्स्ताम्बूलप वस्रतांबूल ? ) भोजनैः ।। 83 ॥ ` 


देव वस्तु के निर्माणकाल मेँ परिश्रम करने वाले अन्य शिल्परयो, कारीरं ओर 
मकार कामी उनके कार्याधिकार या दक्षता के अनुरूप वस्र, ताम्बूल प्रदान कर 


काष्ठ-पाषाणनिर्माणकारिणो -यत्र मन्दिरि। 
भुञधत८ भुकतेऽसौ च ?) तत्र सौख्यं भक्त सो?) शद्करस्त्रदशैः सह ॥ 841 
जो कोई व्यक्ति श्रद्धपूर्वक काष्ठ, पाषाणादि से प्रासाद का निर्माण कएवाता है, 


\ बह कैलाशवास पर भगवान्‌ शिव ओर अन्य देवों के साथ सुरप्राप्य सुख का उपभोग 


करता है। 
प्रार्थयेत्‌ शिल्पिनः 
पुण्ये प्रासादजं स्वामी प्रार्थयेत्‌ सूतरधारतः। 
सूत्रधारो वदेत्‌- 'स्वामितरक्षययं भवतात्‌ तव!'॥॥ 85 ॥ 
इति सूत्रधारपूजा। 
देवालय-निरमाण के पुण्य कौ प्रापि के लिषए निर्माता को सूतार से निवेदन 
करना चाहिए। निर्माता के निवेदन पर सूत्रधार को आशीर्वचन देते हुए कहना 
चाहिए "हे पुण्यशील स्वामी ! तुम्हारे इस परिश्रम का पुण्य अक्षय हो)" 
अथाचार्यपूजनं- 
आचार्य पूजनं कृत्वा वस्र-स्वर्ण-धनैः सह। 


यथेष्ट दानादि प्रदान करं । ६ 
सररषां धनमाधारः प्राणिनां जीवनं परम्‌। 
वित्ते दत्ते परतुष्यन्ति मानुषाः पितरः सुराः॥ 87॥ 
। इति परतिष्ठाविधि । 


२०६ 
भन हो सभो प्रणि क जीवन संचालन का मुख्य आभार ह ११९५७ 
की श्रेष्ठता है। धन-संपदा के दान से मनुष्य ही नही, पितृगण ओर देवगण भी सं 
ओर प्रसन्न होते हं । संतुष्ट 
अधुना जिनदेवप्रतिष्ठाः 
प्रतिष्ठा वीतरागस्य जिनशासनमार्गतः। 
नवका सूरि ?) मन्ैच सिद्धकेवलिः्‌ -द्धिकेवल 7 भाषितम्‌ ॥ 88॥ 
जिनालयों मँ वीतराग प्रभु्ओं कौ प्रतिष्ठा का कार्य जिन शासन के मागे मे 
निर्धारित विधि के अनुसार हौ करना चाहिए। सिद्धता को प्रास ज्ञानीजनों दारा प्रशंसित 
'णमोकार मन्त्र ओर सुरियो के मन्त्र के उच्चारपूर्वक इस प्रतिष्ठा को सम्पादित करे । 
ग्रहाः सर्वननदेवास्य श्च ? ) पादपीठे प्रतिष्ठिताः । 
येनानन्तविषेदेन मुक्तिमार्गं उदाहतः ॥ 89 ॥ 
-जिनालर्यो के प्रतिष्ठावसर पर सर्वज्ञदेव की पादपीठ पर नवग्रहों की स्थापना 
करनी चाहिए। जिनदेवों को अनन्तभेद वाला ओर मोक्षमार्गं का अनुगामी माना गया 
है। 


१ 


णोद्धरविभदोषर्देवपुसाजपुगाणिमण्डपस्य विङनिदेशादि 
लिनालय कौ नगर कै मध्य म बनाना पराक माना ता ह । ह गृहस्थो 
का कल्याण कर्ता ह, किंतु सभी दिशां य भी इनका निर्माण किया जा सकता ३ । 


अथ जलाश्रयोप्रतिष्ठाः 


तडागस्य चतुर्मासं( चतर्मास्या 2) कुर्यादाघाठमारगयोः ॥ 93॥ 
माघ, फालुन, चैत्र, वैशाख ओर ज्येष्ठ मास मे वापी ओर कूप का जल संस्कार 
की प्रतिष्ठा चातुर्मास के आषाद्‌, श्रावण, भाद्रपद्‌, आधि, किक ओर मोषं भे 
की जानी चाहिए। 
इस संन॑थ मे महरि गर्गं का मत है देवतारमवाप्वादि परति )। 
1 


मावादिरमासेवु कृष्णो त्वापञचमीदिनम्‌ ॥ तस्मिन्मलिलसम्पूर्ये काकि च विशेषतः 
व 


होते है । महावीर के साथ गणधर गौतम आदि हए। इस मत के अनुसार शासन 


देवियां भी होती । 


सित अष्टापद बनाया जाना चाहिए 
प्रासादो वीतरागस्य पुरमध्ये सुखावहः(12)। 
नृणां कल्याणकाै (गृहस्य ?) स्याच्यतुदिक्षुप्रकल्ययेत्‌॥ 92 ॥ 
इति जिनप्रतिष्ठा। 


जलाश्रयनिर्माणपुण्यं- 

जीवनं वृ्जन्तूनां यः करोति ( यो ! ) जलाशयम्‌ 

दत्ते वा स लभेत्‌( लभते? )सौख्यमष्यां स्वगं च मानव(7> ?)५१०॥ 

वनस्पति, जन्तु ओर जीव मान्न का जीवन जल ही है। जो व्यक जलाशयो का 
निर्माण करवत है, बह इस जीवन भं सभी सुखो को ग्राह करता ह ओर जीवन 
ू्णकर स्वर्ग का अधिकारी होता है । र 

विुभमोतुरण मे कहा गया है कि भूलोक ओर सवक मगल + 
जीवन असंभव है, इसलिए धमति ओर विद्रन पुरुष को चाहिए कि वह अनेक 
~~~ 


१. वृहदैवक्तरङनम्‌ 84, 2-3 


२०८ प्रासावमण्डनम्‌ 
स्थानो प्र नलाश्रो का निमथ करा कूप खुववाने का फल अग्रिम या य़ क 
समान हं ओर वह भर एदि गरुस्यल मे छुदवाए तो उसका फ़ल अश्वमेधयजञ के ल्य 
फ़त होता ह/ पवि वल काला करप छूदवाने वाले के समस्त पापो का हरण कर 
लेता है! करूष का तिति स्व मँ जाकर सभी प्रकार के सुखो का उपभोग करता ह 
उसमे शी भोग कौ निपुणता स्थान विशेष के आधार पर की जाती हे उदकेन 
विनादृक्तिनिस्ि लोकदये सदा। तस्ताजलाश्चयाः कार्याः पुरुषेण विपश्चिता॥ 
अगरिष्ठोमतमः कूपर सोऽश्वमेधसमो मरं । कृषः प्रकृतपानीयः सर्वे हरति दु्कृतम्‌॥ 
कृषकरतसवगमासाद्च स्वाद्‌ भोगर्‌ स्युश्रते त्रारि भीत्रपुण्यम्‌ स्थानाभ्यासात्‌ 
प्रकीर्तितम्‌ ॥ (३, 296, 5-7) 


अथ वास्तुपुरुषोद्धवः 

पुरान्धकवधे रुद्रः ललाटात्‌ पतितः क्षितौ। 

स्वेदस्तस्मात्‌ समुद्धूतं भूतमत्यन्त दुःसहम्‌ ॥ 96 ॥ 

पुराकाल मे अन्धकासुर आर शिव के मध्य युद्ध हआ। इस समय शिव के 
ललाट से जो पसीना भूमि पर गिर पड़ा, उसे आकाश ओर पृथ्वी के मध्य एक 
भयानक दीर्घकाय जीव उत्पन्न हुञआ। 

गृहीत्वा सहसा देवै्न्यस्तं भूमावधोमुखम्‌। 

जानुनी कोणयोः पादौ रक्षोदिशि शिवे शिरः ॥ 97 ॥ 


उसे खतरा मानकर वहां विद्यमान सभी देवताओं ने उसे पकड़ लिया ओर , 


पृथ्वीतल पर इस तरह ओंधे मुख गिराया कि उसके दोनों जातु हाथ कौ दोनो 
कोहनिरया वायव तथा ओप्रेय कोण मेँ ओर पांव नैक्रत्य कोण एवं सिर ईशान कोण 
मेरहा। 

चत्वारिश्युताः पञ्च,, वास्ुदेहे स्थिताः सुराः। 

देव्याश्ठौ, वाह्मगास्तेषां वसनाद्ा्तुरुच्यते॥ 98 ॥ 

इस प्रकार भे मुख गिराया वह पुरुष वास्तु पुरुष हुआ। उसके शरीर पर 
पैतलिस देव स्यत हो गए जबकि बाहर चा हौ कोनो पर आठ देवियां स्थित हई 
इस प्रकार वास्त पुरुष की देह पर कुल 58 देवी -देवताओं का निवास होता है । 


वास्तुपुरुषः तस्य पूजनञ्च 

अधोमुखेन विज्ञमौ त्रिदशान( विकनपशिदश् ?) विषितो वलि ;?)। 

तेनैव बलिना शान्तिं कुरुते( करोति ?) हामिमन्यथा ॥9१॥ 

यह देवदमित वास्तु पुरुप देवताओं सै कहता है कि ज कोई गृहकर्ता व्यक्ति मु 
प॒र अवस्थित देवताओं को सविधि वलि, पूजा प्रदान करेगा तो य उसे शति प्रदान 
करूगा ओर इसके अभाव गे हानि, कुपरिणाम करूगा। 

प्रासाद-भवनादीनां प्रारम्भे-परिवर्तने। 

वास्तुकर्मसु( कर्मषु ? ) सर्वषु पूजितः सौख्यदो भवेत्‌॥ 100॥ 

एते मे विद्वानों को चाहिए कि वे प्रासाद, भवनादि के प्रारंभ ओर सम्पूर्णं होने 
तक वास्तु पुजन करवाए । वास्तु पूजन से हौ वहां सुख सरिता का प्रवाह होता है। 

विविधपद्ास्तुविधानं- 

'एक,पदादितो वास्तर्यावत्‌ पदसहस्रकम्‌ ,०॥ 

वत्रिश, न्मण्डलानि स्युः कषेत्तुल्याकृतीनि च ॥ 101॥ 

वास्तुपूजा के लिए एक से लेकर एक हजार पद तक के वास्तु रचना का विधान 
है । वास्तु पूजन के निमित्त बत्तीस मण्डल है जो तत्स्थलोय भूमि-क्षेत्र के समान ही 
बनते है । ॥ 


२०९ 


चतुष्यष्टिपदश्च एकाशीतिपदं 

एकाशीति, पदो वासतुश्तुःषध्ि,पदोऽथवा। 

सर्ववास्तुविभागेषु पूजयेन्मण्डलद्रयम्‌॥ 102 ॥ 

जैसा कि पू मे कहा गया वात पूजन के बत्तीस मण्डल ह । इन मण्डल मेस 
दो मण्डलों- इवयासीपद वास्तु ओर चौसठपद वास्तु का सर्वसमय पूजन कियाजना 
चाहिए 

रनवाल्भवासतुशाखम्‌ मे इन वास्ुमण्डलो' का विवरण उपलन्न ह, इते 
अनुसार वास्तु के 64 पदों म चार पद ब्रहम तथा चार-चार ही चारे अर्या के; क 
के आलो देवो के दो-दो, बाहर के आखोः का आधश-आथा पद तथा भेष सभी 


का एक-एक पद बनाना चाहिद इसी तरह 81 पो क वातु नौ पररह स 


ऋ 


२१० 


प्रासादमण्डनम्‌ 


देको के छह-छह, आलो देको के दो-ठो. बहर आके देको का आषा- आथा तणा 


अथ वास्तुदेवताः 
इंशो मूर्धनि पर्जन्यो दक्षिणं कर्णमाश्रितः । 
जयस्कन्धे महेन्द्राद्याः पञ्च दक्षिणा लक्षण ?) बाहुगाः ॥ 103 ॥ 


अव वास्तु पुरुष के विभिन अङ्गं पर स्थित देवताओं का वर्णन किया जा रहा 
है। वास्तु पुरुष के सिर पर ईशदेव दक्षिणकर्णं पर पर्जन्य, दक्षिण स्कन्ध पर जय तथा 
दक्षिण बाहु पर अघोललिखित पांच देवता स्थित है । 
दूकनादिं देवताओं क न्यासक्रमचक्रम्‌ 
[ननत्य 
श |प. | ज. सू स्त. भू. | आ. अ. 
चा | ~ [छ 
अदिति (क वि, 
| ल 1 गृ 
कुढेर | पृष्वोधर ब्रह्मा विवस्वान | य. (- 
भद्र ग. 
(- | ल्म श्व || 
महद्र 
नाग जव मू. 
|> | | शे. | अ. | व. ति | न. | 


पिम पूतनिका 


मेर सू्य( महेनरादित्य 2) सत्याश्च भृश आकाशमेव च। ¦ 


वहिर्नानुनि पूषाद्याः सप्र पादोनले( पादनली ? }स्थिता; ॥ 104॥ 


बाह पर स्थित पाच देवताओं के नाम है- इन्र, सूय, सत्य, भृश ओर आकाश ` 


देव । आग्रयकोण स्थित जानु प्र अग्रि तथा दक्षिण पदनलिका पर पुषादि सात 
देवताओं" का निवास होता है । 


पूषाथ वितयशचैव गृहक्षतो यमस्तथा{ गृहरक्षयमावुभौ ?)। 


आ्दधारवभिदोरदेवुरजपुणिमणडात्य दिद्निदशादि २९१ 


गन्धव भङ्गराजश्च मृगः सप्त सुरा इति॥। 105॥ 

चदि सात देवताओं के नाम है- पूषा, वितथ, गृहकषत, यम्‌, गन्ध, भृ्गरन 
४ ४ पितरस्तस्मात्‌ सप्त पादतल पादनली, -लता ? ) स्थिताः। 

दौवारिकोऽथ सुग्रीवो(:? ) पुष्पदन्तो जलाधिपः॥ 106 ॥ 

वास्तु पुरुष के दोनो चैरों पर पितृगण तथा वाम पदतल पर सात देवताओं का 
निवास है 1 ये देवता ह~ दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदन्त, जलाधिप या वरुण- 

असुरः शोषा, शेष? ) यक्ष्मा च रोगो जानुनि संस्थितः । 

त 
0 व सोम (कुबेर?) ओर रि 
(अर्खिरा ?) 1 


२१२ प्ादपण्डन्‌ ज्ोदधारविधिदोषर्देवपुराजपुराणिमण्डपस्य दिङ्निदेशादि 
अदितिः स्कंधदेशे( अदितिस्त्वधदेशे ? ) च वामे कणे दितिः स्थितः । यापराक्षसिका सौम्येऽयमवं( यमं वै ?) सर्वतोऽ( सम? )चयेत्‌॥ 114॥ 
द्रि, द्हागादेवा नाभि स्थितो विधिः ॥ 108 ॥ ्तयकोण मे दक्षिण भ पूतना व पचिम सकन्द, वाय्यकोण भ प्च भे 
वान स्क पट अदिति ओर वाम कर्ण प दित देव स्थित ह । इस ह चे ल पापरक्षका तथा उत्तमे अर्माेवी कौ जवस्यति कही गई है 1 
जलतो देव वास्तु पुरुष के बाहौ पर अवस्थित होते हे ओर मध्य मे नाभि के देवी( देवि ?) करूरान्यमन्दीशच( त्ररार्यमादीश्च ?) माषाः सुरयामिषैः। 
पषदेश पर बरह्मा कौ स्थिति होती है । अपरान्‌ धृतपक्तानै वृकानैशच?) सर्वान्‌ स्वणंसुगन्धिभिः॥ 115॥ 
अर्यमा दश्षिणे-वामे स्तने तु पृथिवीधरः। इति वास्तुपुरुषन्यासः। 
विवस्वानऽथ मित्रश्च दक्षवामोरुगावुभौ ॥ 109 ॥ -पजाकाल में देवियों तथा क्रूर देवता, यमादि को माषान्न या उडद के बाकले! 
अव आन्तरिक अङ्गस्थ देवों के विषय गे जाने कि दक्षिण स्तन पर अर्यमा, वाम । सुरा व आमिष से संतुष्ट कर तथा शेष अन्य देवताओं को घृत, पकवान, स्वर्ण सहित 
स्तन प्र पृथिवीधर देवता कौ स्थिति है । दक्षिण उरु पर विवस्वान तथा वाम उरु पर सुधित पदार्थो से पूना कर ॥ 
मित्रदेव अवस्थित होते हैँ । वरिष्ठसंहिता मे वास्तुपूजा कौ विधि “वस्त्व्वाय ' मेँ इस प्रकार कताई है- 
आपस्तु गलके मलको ? ) वास्तोरापवस्तो{ -रायवस्तो ? ) हदि स्थितः। निमधि मद्राणां च प्रवेशे त्रिविधेऽपि का॥ स्ना ह करनय वात 
कथयाम्यथ । गृहमध्ये हस्तमात्रं समन्तात्डुलोपरि॥ एकाशौतिषदं कर्य लैसतत्य 
सावित्री( सावित्र 2 ) सविता तद्त्‌ करं द्षिणमाभ्रितौ ॥ 110 ॥ सुशोभनम्‌ एकता = म्डचत्वारसतसरर्िताः ॥ = दर्िहते 
इसी प्रकार वास्तु पुरुष कौ ग्रीवा पर आपदेव, हदय पर आपवत्स, दक्षिण हाथ व्षयमाणाशचन्तसरयोदश। तेषां स्थानातरि नामानि न्षयमीश्वकौणाः 
पर सावित्री तथा सविता को स्थिति ह । तत्प्रिसन्भुकोणस्यस्त्वसौ चैव पेश । तस्मादु्रितीयः परज्यधसानेकपदेशः॥ 
इन्र इन्रनयो मेदे मनर?) रद्रोऽसौ वामा बाह ? )हस्तके । । कयनतदराकसत्याठय शशा द्िपेरः। आकागाघरपरतः क्रमादेव 6 
> = । च्या नव ज्ञात्वा नवमे वादि च। आदाशान्तवेकमादा द्विपादः ष म्यम 
सु्रदासोऽपि तत्रैव इति देव( वेद ? मयं वपुः॥ 111 ॥ जौ का यमात पथे सुयः। आदते द्रौ चैकपदौ दरिः प मष्यगः ॥ 
मेद्स्यान पर इनदर ओर इनद्रजय्‌, वाम हाथ पर रुद्र ओर सदरदास कौ स्थिति है। तेगदिरत्न्तुरः स्र सोम्यदिशि करमाट्‌। तदध्थशककोगे्शानदसु च क्रमात्‌ ॥ 
इस प्रकार कुल पैतालौस देवताओं कौ अवस्थिति वास्तुपुरुष-देह पर कही गई है । । आप; सावित्रविनय-र्द्रा्ेकपदेशवराः। मध्ये नवप्रदो ब्रह्मा व # 
कोणस्या्टदेवीः आपवत्सोऽथ सवित्र विुधाधिपरलकाः। जवम च नता ए एष्वीषरः 
7 ब्रह्मणः एवि दिश प्रपदाशामरा अमी। अमा च विकसव् (भः 
एई ? शान्ये चरकी वाहो पिलिषिच्छासतु( पीलीपीछातु ? ) पूर्वतः । | 


विदारिकाश्रिकोणे च जृम्भा याम्यदिगाश्रिता( विचृम्भायादिगामिता ?)॥ 


मब वाम्तुमण्डल के बाह्मभाग मेँ स्थित आठ देविर्यो के विषय मेँ कहा जा रहा समीपगाः ॥ हिरण्यरेताः पर्जन्यो जयन्तः एकशासनः। परयः , 4 | 
है। बाहर ईशान कोण के उततर भाग मे चरकी तथा पूव म मीलीपिच्छा, आप्रयकोण च व तथा॥ हिः पर्व पूजक प्रो हवो = | 
मे पूर्वम विदारिका व दश्िण मे जृमभादवी स्थित है । दौवारिकायः ॥ सुवः पुषणदनतशच जलाधीशो १ । अप्प जयो = | 
ये पून स्कन्द स्कन्धे?) पथमे | । भल्लाट एव च॥ सोमसर्पौ दित्यविती ररिशवमः 


प्गादमनारिता देवाः परित 
रन्सतयैव च॥ मध्यै नवपदो बरह्मा तस्थौ तस्य समीपगः । ४ 


देन वासतुशाल क प्रणेता भगवान्‌ विश्वकर्म आद्यपूज्य गणेश, भगवान शिव, 


1 भगवती चण्डी ओर विश्वरूप जगदी के गुणरूप~प्रसाद से मैने (सूत्रधार मण्डन ने) 


५ परिति ‹ 


ततः शिलानां मध्येऽभिषि्ेत्‌-ॐ नाभिर्मे 10 ॐ ब्रह 
रदम्‌ ॐ नमस्त सद्र ॐ इमं देव ४ ४ मन्त्र + 
ततः + | 1 | | ॥ 
1 (6) क्रमेण ब्रह्मणं, विष्णुम्‌, रद्रम 
॥ (1 , ईश्वरम्‌, सदिवं 
क्रमेणावाह्य ततो नन्दायै दामावा्हय ५ इत्येवं भद्रा जया रिक्ता पूर्णा 
ध ूर्णश्वावाह्य 


२१८ 
पूणप्रायत्रमतरः- पूर्णे त्वं सर्वद पूर्णान्‌ लोकानां कुर काश्यपि। आयदा 
दैवि भगदा शतदा तथा गृहाभार वासत॒मयी वा्दीपेन संयता त्वामत कामदा 
जगतामाधारश्च जगत्य" । ॥. 
ततः सदीपं पायसनलिं माषभक्तनलिं वानन्दाये नमः 
शान्तिकाध्यायं च पठित्वा दक्षिणां दत्वा ब्राह्मणभोजनं भूयसीं च स 
कुर्यादिति शिलान्यासः। ४. 


॥ | 
+ न्छ-भद्ा-जया-र्कि-पूर् इतयल्यासु पड्म शिलामु कमेण पद, सिंहासन, तोरणच्छ, 
स चुन विष्ुंच ट्रेन लैखयेत्‌। ५ ५३ किञ्ितदधिकगरमणात्‌ 


भासाद्मण्डनम्‌ ` 


परिशिष्ट 


- ९ 
२९९ 
धारान्‌ कल्ययेत्‌ ता उपशिला इत्युच्यन्ते । उपरिलासु पद्मादि निधिकुम्भस्थापना 
म्ये एककं गतं कात्‌ । # 


५ "जा ज्रहन्नितिनन्दाया भदरं कर्णेति वै तथा। जातवेदेति. च तथा यमायत्वेतिमन्रकेः। पुरां 


6. शीर्षि चावाहनं कुर्यात्‌ तद्विष्णोः परमं पदम्‌ इदं विष्णुः समय च ज्यम्कं मूं दिवः इति 


शब्भुकोणेऽग्रिखातं वायव्य स्यात्तदस्यं त्वलिधनुमकर, ईशघातं वदन्ति। कुम्भे मीने च मेषे 
निर््रतिदिशि मुखं, रवात वायव्य कोणे अग्नेः कोणे मुं वै वृषमिधुनगते कर्कट, रक्षवाम्‌। 
प । जत- खाते प 


9 पद्रादिनिधिकुम्भाश्च ताग्रमया मून्मया चा विप्रादीनां क्रमेण पञचगुलाः, सा्दङुलाः, 
सपादक्कुलाः पञ्कार्ाः। शूराणामपि सपादाङुला एन, चतु्थमानस्यानुकः "ध्रुवे शिलायासतु 


ततः खनित्वा कुम्भ प्रतष््य शलीयम्‌। विरादिवुतः परस तदरषमाननतु 


तदर्धमानम्‌ इति विशवकमेक्तिः। कुम्भानां पिधानानि च -कार्याणि। 


अङ्कुरः पह्ठवशचव स्कन्धः गाखा तशव च। 
प्रताका कदली घीर केतुर्लकष्मौ जयस्तथा ॥ 23 ॥ 
ध्यजश्च दामः प्रोक्तः सर्वदेवमयो नृप। 

अहुर ध्वगङगुलः प्रोक्तः पत्वशततरुलः ॥ 24॥ 


परिशिष्ट" १ 


-एवेविधमिदं कृत्वा ध्वजं लक्षणलक्षितम्‌। कुरु वृद्धिं सदा कर्तुः प्रासादस्यार्कवष्ट 
अधिवास्य ततो राजन्‌ तत आरोपयेदुधः ॥ 64 मार्गनुसाणिव्छरौनिवास रिपु्वंस यक्षनिलय सरवदेवपरिं कुर 
ततः सर्वौषधौभिस्तु स्रापयित्वा प्रयतत: । सान्निध्यं शान्तिं स्वस्त्ययनं च पभयं सर्व॑विघ्रा व्यपसरन्त 
समालभ्य च चप्रीयान्मध्ये प्रतिसरं नृपः ॥ 65॥ मन्त्रेणानेन र ध दण्डं निवेशयेत्‌ 
कल्पयित्वा शुभां वेदीं कलैरुपशोभिताम्‌। पताकां पूर्वमन्त्रेण स्थित्वा पूर्वमुखौ नृप 
तस्यां वेद्यां समारोप्य तां रत्रीमधिवासयेत्‌॥ 66 क्षिपदर्ध्वमथाकाशं प्रासादशिखगद्विभो 
नानाकुसुमचचित्रां तु सरजं तस्यावलम्बयेत्‌। । पताकां तु ततः पश्यत्पतन्तीं यदुनन्दन ॥ 77॥ 
अध्यच्यं च प्रयतेन धृपमस्य निवेदयेत्‌ ॥ 67 ॥ प्रासादपुरतो वौर 4 पतते यदि। 
बलिकर्म ततः कु्ात्कृशरामोदिकादिभिः। इन्द्रलोकं क क 
पललोष्टापिकाभि. दधिपासयसूपकैः ॥ 68 अ ए भवेत्‌ 
उद्दिश्य लोकपालेभ्यो वलिं दत्वा च पायसैः । व नैरितां लोकं त वारुणं बज्ेत्‌ 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्याऽथ कृत्वा पुण्याहमङ्गलम्‌ यस्य देवस्य यद्वेश्म कृतं वदुकुलोदरह 
लादिन्रकृतनिर्षोषं वेष्टितं जववाससा। तस्य लोकमवाप्नोति वृषःस्थानं तो यदि 
शुभे लग्रे दिने ऋक्षे घ्वजमारोपयेहुधः ॥ वायव्य गाव ए व सोममा 
ध वर्णकलशं शुभ्रं राजं ध्वजस्य तु। र 
च क यं 
चनु न क सहधुक्ानान परन्‌ भागन्‌ सूरवलोकि मयते 
1 तेजसाण्डजसंकाशः क्त्या चम्बुजसनिभ 
तस्मादेवालयं प्राज्ञे ध्वजहीनं न कारयेत्‌ द्विजाङ्कतुल्यः प्रभयाः विक्रमेण च गोपते 
तस्माद ् 
| पर्वणि सप्रमोकल्ये साम्बोपाख्याने 
मन्त्रश्च स्थापने प्रोक्तौ विधानैर्ध्वजस्य तु इति श्रीभविष्यमहापुराणे क न 
ध्वजारोपणविधिवर्णनं नामाष्टव्रिशदधिकशततमो 
उत्र ध्वजास्थापन मन्नाः 
एहि भगवन्‌ देव देववाहनवै खग (खेचर?)। = ~ | ------------ 
श्रीकरः श्रीनिवाश्च जव वंत्रोपशोभितम्‌ श 
व्ोमलूप महू धर्मत नमोस्तु ते गान 
कुरू दण्डेस्मन्‌ साक्षी च रुवतां व्रज पृष्ठ 224-233 
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इसलिए कहा गया है कि देवालय के निर्माण में सन्धि संयोजन के लिए भी 
वन्रलेप का प्रयोग किया जाए्‌। यद्यपि आज सीमेट, चूना आदि प्रचलन मेँ हैँ कितु 
मत्दिरदि दीर्घकालीन निर्भितियों के लिए वज्नलेप का प्रयोग किया जाना सर्बहितकारी 
स्वीकारा गया है। बृहत्संहिता, मयमतम्‌, अभिलषितार्थचिंताभणि अपरनाम 
मानसोल्लास तथा विष्णुधर्मोत्तरपुराण मेँ वज्रलेप का वर्णन उपलब्ध है । इससे ज्ञात 
होता ह कि पूर्वकाल में व्रलेप का उपयोग देवप्रासाद, हवेली, वलभी, शिवलिङ्ग, 
देव प्रतिमा, भित्ति ओर कूप आदि के निर्माण मेँ होता था ओर यदि इसे गर्मकर काम 


म लिया जाता तो यह एक करोड़ साल तक भी नहीं छूटता है, जैसा कि वराहमिहिर ; 


नेकहार्है- 
परासादहर्वलशरीलिङ्गप्रतिगाटु कुञ्यकपेु। 
सनतो दातव्यो वर्वसहसरयुत स्याव ॥ १ 
वराहमिहिर ने लेप के चार कल्पक या प्रकार बताए है- 
1. वत्रलेष कल्पक 2. द्वितीयक कल्पक 
3. वज्रतर कल्पक तथा 4. वश्रसंघात कल्पक 
प्रथम लेप के लिए तदु के कच्चे फल, कैथ के कच फल, सेमल के फूल, 
शल्कलौ या सालई वृक्ष के बौज, धन्वन वृक्ष की छाल ओर वच इन सब को एक 
ण ततल्य (16 किलो) जल मेँ देकर काढ तैयार कर । इस काद का जव अष्टमांश 


न 
१. बृहत्संहिता 52 4 
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(लग 2 कितो रह जाए तौ उको क तेम वाक य स्वृ का 
द, नोल, गूगल, भिलावा, कंदरूक या देवदार वृक्ष का गोद, सर्ज या संबुजआका 
मोद अलसी ओर बेल कौ गिरी- इन वको पसक डल तो यह वग्रले१ नामक 
कल्पक तैयार हौगा- 


श्रीवासकरसयुग्युतुभल्रतक्कुदुरूकसर्गसैः । 
सतसीविल्वै् युतः कल्कोऽयं वत्रतेपाख्यः ॥ (उपर्युक्त 57, 1-3) 
द्वितीय वज्र तेप लाक्षारस (लाख) देवदार का गोद, गुगल, घर कौ कलिव, 
कैथ काफल, बेल का गुदा, नागबला का फल, नीम, तेदूफल, महुआ, मढ, यल, 
बोल, आंवला इन सबका कल्क भी पूर्वाुसार 16 किलो पानो मे पका कर दो किलो 
शेष चह प॒र गरम करके लगाना चाहिए। यह भी एक करोड वर्ष पयत ठहरा है- 
वक्षकुदल्युग्लुटहधूमकपित्थविल्वमध्वानि। 
नाग्रफलतिम्बतिन्दुकमदनफ़लमकमजिष्ाः ॥ 
सर्जरसरसामलकाि चेति कल्कः कृतो दरितीयोऽवम्‌। 
वप्रयः प्रथमुणैरयमपि तेष्वेवका्ेषु ॥ ( उपर्ु्त 57, 5-6) 
तीसरे प्रकार के वश्न लेप जिसे वग्रतल कहा गया है के लिए गाय, भस, र 
के सींग, गधे के रोए्‌, भैस कौ खाल, गाय का गोबर, निमबोल, कै 1 4 
जोल का चूर्ण बनाए ूर्वातुसार बनाए गए कदे मे इसे मिलाएं तो यह उगु 


योमहिगजविमाणेः खरतेग्गा महिषचमगनयैध। न 
:॥ ( 
निम्वकपित्थरसैः सह वग्रतलो ताम कल्कोऽन्यः ॥ (उप ष 
इनके साथ हौ वज्संात लेप आठ भाग सीसा, + 0 
पीतल इनको मिलाकर गलाने से तैयार होता है- 
अष्टौ सीसकभागाः कासिस्व दरौ तु रीतिकाभागः । । 


पिश 3 


। परासादमण्डनप्‌ -जागस्य कास्यभागद्रयं तथा ॥ रीतिभागं च कथितो वचरलोपसत मुापः 
मयकथितो योगोऽयं वजयो वप्रसभातः ॥ १ स्व समव्यता॥ ोमयुता सजन्नेपसतधय च! स त 
उक्त वज्रसंघात लेप को मय ने भी तैयार किया था। यह एक प्रकार से सैलगृहा नृष॥ पक्र्टगताश्चैवस्थायिनो पनुोतम। वच्रलपयुता हेते भवन्यपि ; कार्याः 
धात्विक मिश्रण है, जिसका उपयोग मूर्तिं गलाने अथना ब्दरावण पूर्वक स्तंभादि । 


निर्मित करने के लिए किया जाता था। बृहत्संहिता के विवृत्तिकार उत्मलभट ने सहँ 
मय कौ उक्ति को उदत किया है- सड्गृह्णठो सीसभागान्‌ कांसस्य द्रौ तथा्कम्‌+ 
रौतिकावापतु सन्ततो कग्राख्यः परतिकीततितः ॥ । 
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प्रासीताणा, 1967 ई. 

गरुडपुराण : वेद व्याकृत, अनुषाद, गीताप्रेस गोरखपुर कल्याण के वर्षं 74 


(गुजरा शती जतु) पाद, पालीताणा 1964 ई. 


प्रासादमण्डनम्‌ # 
अननः ४ संपादक श्रीकृष्ण "जुगनू" न्यू भारतीय उपस्कारक ग्रंथ 
बुक केश, न्वत दिघी, 2003 ई स ४ 
जयृच्छा : विश्वकर्मा, संपादक - प्रभाशंकर ओषभाई सोमपुरा, (गुजरात वारणसी, 1992-93 ई 


प्रकाशक विनायक गणेश आष्ट, आनन्दआश्रम संस्कृत ग्र॑भावलि क्रम (~ | हिंदी सादित्य सम्मेलन ०३६ 
ज्योतिषरल्नमाला : श्रीपतिभचार्य प्रणीत, संपादक-व्याख्याकार श्रीकृष्ण मत्स्यपुराण : वेदव्यास विरचित, गीतप्ेस गोरखपुर, कल्याण का विशेषा 
जुगनू" परिमल पन्लिकेशंस, शक्तिनगर, दिल्ली 2004 ई , 1985 ई. 
तन््रसमुच्यय : नारायणकृत, संपादक टी. गणपत्ति शास्र, अनंतशयन ग्रंथमाला, । मनुस्मृति : अः -गणेशदप्त पाठक, ठाकुर प्रसाद बुक सेलर, वाराणसी, 
व्रिवेदम, 1919 ई, प्रो. उन्नी के संपादन मे पुनर्प्रकाशन नाग पन्लिकेशंस, दिल्ली 1999 संस्करण 1991 ई 
इ तथा इसी के तृतीय शिल्पभाग का मलयालम अनुवाद, पञ्चाङ्गम्‌ प्रेस एण्ड लुक मयमतम्‌ : मयमुनि विरचित संपादक री. गणपतिशासत्ी, अनतशय ग्रंथावली, 
सेलर, कुनामकुलम्‌, त्रि, केरल, 2002 ई तिरुवनंतपुरम्‌ 1919 ई. भाषाटीका श्रीकृष्ण जुगनू प्रकाशनाधीन 
संस्थान, वाराणसी, चतुर्थं संस्करण ई. तथा पण्डित वसतिराम ज्योतिर्विद कृत 1932 ई. पुनमुदरण- मुंशीराम मनोहरलाल, रानी ज्ांसौ मार्ग दिघी, 
वि त्‌ 1954 की भाषाटीका, खेमराज श्रीकृष्णदास, मुम्बई, संस्करण 1999 ई. मानसोल्लास अपरनाम अभिलपितार्थचितामणि (द्विती ) : भूलोकमल 
~ जी. के. „ बडु 


ष 939 
प्रासादमण्डनम्‌ : सूत्रधार मण्डन, कलिकाता संस्कृत सीरीज, कोलकाता वतसुसारपयरणम्‌ : (पराकृत ग्रंथ) ठककरफरू विरचित, रतपरीकषादि सपग्॑य संग्रह 
ई., संपादक भगवानदास जैन, बीएस शर्मा, मोतीसिंह भौमियाजौ का रास्ता जयपुर मेँ संकलित, सम्पादक अगरच॑ंद नाहटा, भंवरलाल नाह, राजस्थान प्राच्य विद्या 
1963 ई. गुजराती अनुवाद- सरस्वती पुस्तक भण्डार, रतनपोल, अहमदाबाद प्रतिष्ठान, जोधपुर ई श्रीकृष्ण "जुगनू" द्वारा पुनसंपादित व अनुदित, 
ई. प्रकाशनाधीन। 
प्रासादतिलक : सूत्रधार वीरपाल, संपादक प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुरा, वशिष्ठसंहिता : वृद्धवशिष्ट विरचित, वेमराज कृष्णदास, मुम्बई, 1915 ई. 
ईलोरा पाकं नारायणपुर, अहमदाबाद 1972 ई. = संपादक-प्रभाशंकर ओघङ्भाई सोमपुरा (गुजराती), अहमदाबाद 
+ दैवज्ञरामदीन, खेमराज कृष्णदास वकटेशवर प्रेस, मुम्बई 1925 रभः 
था. मोतीलाल बनारसीदास, दिष्ठी संस्करण 
छ मुरलीधर चतुर्वेदी कृत अनुवाद, दिल स शन सूल्धार नाथा भृगोग विरचिह, संपादक श्रीकृष्ण 
*जुगनु' (प्रकाशनाधीन 
वृहदस्तुमाला : पं. रामनिहोर द्विवेदी कृत, संपादक ब्रह्मानंद त्रिपाठी, चौखम्बा चौखम्बा 
सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, १९९५ वास्तुरत्रावली : जीवनाथ हा दैव्तकृत, टीकाकार अच्युतानन्द जञा 


अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी, तृतीय संस्करण 1981 ई. 


२५६ प्रासादमण्डनम्‌ 
वास्तुविद्या : विश्वकर्माकृत, के, महादेव शाखी कृत व्याख्या, अनंत 

~ म्रंमावती, तरिवदरम द्वितीय संस्करण 1940 ई. एवं वास्तुविद्या के एक अन्य पाठ का 

सम्पादन एवं गुनराती ` टीका प्रभाशङ्कर ओषड्भाई सोमपुरा, पथिक सोसायरी, 


उपस्कारक ग्रंथ 
६ २५७ 

शिल्पशात्र : संपादक- फणीनद्रनाथ बोस, इण्डो 

-जवाहरनगर, दिल्ली, पुनग्रकाशित 1978 ई इक हाक, 
शित्यप्रकाश- रामचंद्र कौलाचार, संपादक एलिस व्र 

लियेडेन, 1963 ई. व एस. शर्मा, 
शुल्बसूत्रम्‌ : कात्यायन, कर्क, महीधर भाष्य, जयकृष्णदास हरिदास 

चौखम्बा संस्कृत सीरीज ओंफित, वारणसी 1958 ई. | 


1999 ई. 
ज्ञानरत्रकोश- विश्वकर्माभाषित (पाण्डुलिपि) बदौदा ओरियष्टल ईस्टय्यूट मै 


| सुरक्षित । 


हिन्दी शोधग्रंथ 
गोपीनाथ शर्मा : राजस्थान के इतिहास के स्रोत, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, 
जयपुर 1982 ई. ` 
गौरीशंकर हीराचन्द ओ्ञा : उदयपुर राज्य का इतिहास, राजस्थानी प्रंथागार्‌ 


॥ जोधपुर, 1999 ई. 


गौरीशंकर असावा : प्रह्वीं वीं शताब्दी का मेवाड़, प्रिवैल पन्तिशरस, 
जयपुर, 1987 ई. तथा कुम्भलगदृ, राजस्थानी ग्र॑धागार, जोधपुर 2004 ई 

जोन फेथफुल पलीट : भारतीय अभिलेख संग्रह (तृतीय भाग, हिंदी अनुवाद) 
राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 1974 ई. 


तारा मंगल : महाराणा कुम्भा ओर उनका काल , राजस्थानी प्र॑धागार, 


जोधपुर, 1984 ई. 
रामवाहवभ सोमानी- महाराणा कंभा मतिश प्रकाशन, गंगपुर 1968 ई 
रामकृष्णगोपाल भण्डारकर- राजस्थान मे संस्कृत ग्रन्थो की खोज रिषो 


५ (अनुवादक -गरह्मदत रिवदी) राजस्थान ्रव्यविषा ्षठान, जोधपुर 1963 ई 


२५८ प्रासादमण्डनम्‌ 
श्रीकृष्ण जुगनू" : महाराणा प्रताप का दरबारी पण्डित चक्रपाणि मिश्र ओर 
उसका साहित्य (८ विश्ववलभ, मुहूरतमाला एवं राज्याभिषेकपद्धति का संपादन ण्व 
अनुवाद) महाराणा प्रताप स्मारक समिति, उदयपुर, 2002-03 ई. 
श्यामलदास दधिवाडिया : वीरविनोद ( प्रथमभाग ), सच्जन यंत्रालय, उदयपुर 
:385 ई पुनर्मुदण मोतीलाल बनारसीदास दिष्ठी 1980 ई. 
सच्िदानन्द सहाय : मन्दिर स्थापत्य का इतिहास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, 
पटना, संस्करण 1989 ई. 
अग्रेजी ग्रंथ 
नौवार2 एा९- 4 एाकलगकल्तार म कराणतेद काोपष्तिार, फला, 
एव्णाल एली78 & 095 रिशलातावु8ऽवत (८त180.)- 
11 11311111 
ताऽन) 56्‌2- पापवाचा नापि. 
रथ्या] रव्- 858 01 176 शातोलणा-ह ग पट प्राणव, 
51208 प्र 14217037373 प्रा 3, +ल. 
ऽपात्‌ 0 $ज््रऽ 25178 ( $ग-1), एना. 


शिलालेख संग्रह, सूचीपत्रादि 
भावनगर इन्सक्रिष्ंस, भावनगर 
केर्लोग ओंफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मैन्युस्किष्ट्स, भाग 12 
ग्रोच्छ्वणः (पणव्लि : (व्रशिण्डणऽ (िएह्ूणणा , (लगाथा 
९€8€वा८। 45806121101, 1891 4.7. 


(वबाणहटणल म उका 1455 7 क्ल [द्य ग कल तद ०0०6, 


[.गातगा. 
7५0 [451 ग ऽशाता। 2488. 1 2.70.}/4.0. जणा 


पत्रिकाषु 
शोध पत्रिका- राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 
सम्मेलन पत्निका- कलाद्भ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 1964 ई 
राजस्थान भारती : बीकानेर का महारणा कुम्भा अङ्कु, मार्च 1963 ई. 
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 वास्तुविज्ञान एवं शिल्य ग्रंथो के सृजन एवं 
सम्मादनकर्ताओं मे मेवाड़ के महाराणा कुम्भक्तरणं (1433 
68.) के आश्रित सूत्रधार श्रीमण्डन का नाम॑ अविस्मरणीय 
है । मण्डन ने जहां प्रतिमा लक्षण ग्रंथो मे देवतामूर्तिं प्रकरणम्‌ 
अपरनाम रूपावतार तथा रूपमण्डनम्‌ की रचना की, वहीं 
वास्तुमण्डनम्‌, वास्तुसारमण्डनम्‌.. आयतत््वम्‌, वास्तुशासखम्‌, 
ओर राजवछठभवास्तुशाखरम्‌ जैसे स्थापत्य विषयक विविध 
ग्रंथो के साथ ही देववास्तु विज्ञान के प्रामाणिक ग्रंथ के रूपमे 
प्रासादमण्डनम्‌ का प्रणयन भी किया। इस ग्रंथ कौ महत्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि इसमे देवालयों के निर्माण के विविध 
अङ्गो, उपाङ्ग पर विस्तार से विमर्शं किया गया है। 
प्रासादमण्डनम्‌ मे आठ अध्याय है- मिश्रक लक्षण, जगती 
दृष्टिदोषायतनाधिकार, भद्र पीठ मण्डोवर 
गर्भगृहोदुम्बरप्रमाण, प्रत्िमादृष्टिपदस्थान शिखर ध्वन कलश 
लक्षणाधिकार, वैराज्यादि प्रासादपञ्चविंशत्याधिकार, 
केसर्यादि प्रासादजातिलक्षण पञ्चकषेत्रपञ्चचत्वारिंशन्‌ 


, मेरुलक्षण, मण्डप-बलाणक-संवरणाधिकार, जीर्णोद्धार 


विधि दोषारदेवपुरराजपुराणि मण्डपस्यदिङनर्देशाधिकार । 

इन अध्यायों में मन्दिर निर्माण का लगभग समग्र कार्य आ 
जाता है। मण्डन ने पूर्ववतीं कई ग्रंथो से सार-सार को 
ग्रहणकर इस ग्रंथरतर की रचना की। मन्दिर निर्माण के लिए 
भूमिचयन से लेकर शिखर प्रतिष्ठा तक के विषय इस ग्रंथ में 
विद्यमान है । विभिन्न संस्कृत छंदों मेँ इसका लेखन हुआ है । 
इसमें विश्वकर्मा, मत्स्य, नारद, जय, अपराजित, मय, मान, 
वराहमिहिर, हेमाद्रि, लह्लचार्य, श्रीपति, भास्कराचार्य आदि 
के वास्तु ओर ज्योतिष विद्या के सिद्धातो ओर व्यवहारो का भी 
उचित परिपाक हुआहै। 

वास्तु-शिल्प ग्रंथो के सुधी संपादक डो, श्रीकृष्ण" जुगनू! 
ने प्रासादमण्डनम्‌ के उपलब्ध विभिन्न पाठो, मातृकाओं के 
आधार पर इसका सुंदर संपादन करते हुए स्तरीय, सुरुचिपूर्ण 
अनुवाद तो किया है ही, मंडन के पूर्ववतीं ओर प्रमुख 
उपस्कारक ग्रो के उद्धररणो के आलोक मे देवालयों के अङ्गौ. 
रचनाओं कौ प्रामाणिक परंपरा को भी.उकेरा है। विभिन्न 
स्थलों पर विषर्यो के स्पष्टार्थं तालिकाओं, रेखाडनो, चित्रो 
आदि से इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य को विवेचित करने का स्तुत्य 
प्रयास किया गया है। साथ ही इसके लेखन, नामाभिधान के 
संदर्भ मेँ नवीन स्थापनाएं भी दी है । जब तक आस्था एवं 
विश्वास के स्थलों के रूप में देवालयों का निर्माण होता रहेगा, 
यह ग्रंथ वास्तुविज्षानियों के लिए उपदेय सिद्ध होता रहेगा। 


डौ. श्रीकृष्ण "जुगनू" 


राजस्थान के चिच जिह कै आकोला प्राम म 2 
अद्रव, 1964 कौ जन्म । 

स्वश्िक्षित- अधिस्नातक (प्राचीन भारतीय हतिहाम, 
हिंदी एवं अंग्रेजी) 


पी-एच.ढी.- मेवाद्‌ प्रदे का टयु ाषित्य (राजस्थान 
विश्वविद्यालय, जयपुर) 

अन्य- पत्रकारिता म प्नातकोौत्तर हिप्लोमा एवं 
शिक्षास्नातक (सुखाडिया विश्वविष्रालय, उदयपुर) 

इतिहास -पुरातत्, शिल्प, कला, स्थापत्य, शिक्षा, धर्मव , 
संस्कृति जैसे विषयों के अध्ययन-अध्यापन, अनुसंधान ओर 
लेखन में गहरी रुचि तथा एतद्‌ विषयक स्थलों का यथा संभव 
रोही भ्रमण। इन्हीं विषयों पर वर्षं 1978 से अद्यावधि पांच 
हजार से अधिक आलेखोँ का देश के प्रतिष्ठित पत्रो -पत्रिकाओं 


. म सधित्र प्रकाशन । दर्जनों शिलालेखों सुरह लेखो, ताप्रपत्रो, 


पटौ, पाण्डुलिपियों, लिपियों का अध्ययन ओर मूलपाठ का 
अक्षरान्तर, प्रकाशन ओर अनुवाद । 

राकेट (बाल मासिक) रङ्गायन (लोक संस्कृति विषयक 
त्रैमासिक) सहित एक दर्जन स्मारिकाओं का संपादन । 
राजस्थान का लोक पहनावा ( मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
के लिए शोध सर्वेक्षण), भलाभाई वुराभाई (राजस्थानी 
लोककथा), मेवाड़ के लोक नृत्य, विवाह कौ बंदनवाल 
(मेवाड़ के विवाह गीत), चितचोरचिततौड; दर्शनीय उदयपुर 
व मेवाड्‌ के मन्दिर, मंदिर श्रीअंबामाताजी उदयपुर तथा 


` लोकशक्तिपीठ आसावरा माता, मेवाड कौ जनजातीय व 


लोकसंस्कृति आदि कृतियां । महाराणा प्रताप के दरबारी 
पण्डित चक्रपाणि मिश्र कृत राज्याभिषेकपद्धति, मुहर्तमाला 
-एवं विश्ववल्लभ-वृक्षायुर्वेद का संपादन । श्रीपतिभर विरचित 
ज्योतिषरत्नमाला, सुरपालकृत वृक्षायुर्वेद का पहली बार 
संपादन। 

वास्तु व शिल्पशास्त्रं में मनुष्यालयचन्द्रिका, 
वास्तुसारमण्डनम्‌, आयतत्त्वम्‌, वत्युसारपयरणम्‌, वास्तु एवं 
शिलाचयन, राजवल्ठभवास्तुशाखम्‌ तथा देवतामूर्तप्रकरणम्‌, 
वास्तुमण्डनम्‌, कलानिधि, वास्तुमञ्जी का शोधपूर्णं भूमिका 


` सहित अनुवाद । प्रस्तुत ग्रंथ देववास्तुविद्याविषयक 


प्रासादमण्डनम्‌ का आलोचनापाठ, भूमिका सहित संपादन । 
मयमतम्‌, समरार््ग णसूज्धार, विश्चकर्मवास्तुशास्म्‌, 
काश्यपशिल्पम्‌ के भ्ाषानुवाद मे संलप्। 

आकाशवाणी, दूरदर्शन से काव्यपाठ, कहानी, वार्ता 
रूपकों का वर्ष 1988 से प्रसारण। 


